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माता पिता 

प्रवीण पारंगत क्रोमतो लक््मो देवो 
ओऔर 

डा. आर. नरसिम्हैया को सर्मापत 


अरस्तावना 


आकस्मिक निरीक्षग ने ही मुझे एक अनुसंधान परियोजता आरभ करने को उत्प्रेरित 
किया जिसके परिणामस्वरूप महासागरों के विस्तार के आर-पार अनेक बेलांचली 
देशों के एक नवोन संकट की संभावना पर मेरा ध्यात केंद्रित हुआ। ई. एस. एस. ए. 
उपग्र ह द्वारा दूरमापित दत्तों से जोड़ जोड़ कर बनाये गये कुछ फोटो की जांच करते 
समय मैंने देखा कि भूमंडल के अनेक भागों में कुछ द्वीप पुंज खतरनाक तरीके से उन 
महासागरीय संवेदी स्थलों के निकट स्थित हैं जिनसे आबादी वाले भूभागों की जल- 
वायु प्रभावित होती है। परंतु इसने मुझे वैज्ञानिक अन्वेषण जैसे कठोर कार्य को 
आरंभ करने के लिये नहीं उकस्ताया होता यदि एकाएक यह याद नहीं आता कि सम्मा- 
नित पत्रिका साइंस ने मानवकत आकस्मिक बाढ़ द्वारा पाथेट लावो छापामारों को 
निकालने के लिये बहुआशंकित “ मौसम शस्त्र “के कथित प्रयोग के विरुद्ध वेज्ञानिक 
समाज को तीत्र आर्पात्त प्रकाशित की थी । 

मौसम में सचेतन हस्तक्षेप की संभावना के संबंध में मुके इस बात का अधिक डर 
नहीं है कि कोई अपने विरोधी के राज्य में आकस्मिक बाढ़ उत्पन्न कर देगा वल्कि 
यह कि सागर के ऊपर मेघमंडल से बड़े पैमाने पर समयपूर्व वर्षण कराकर या इसका 
मार्ग बदल कर भूभाग को वर्षा रहित करना संभावना के दायरे में है। यदि यह सच 
साबित हुआ तो राजनैतिक शास्त्र के रूप में यह बहुचचित न्यूक्लीय भयादोहन से कहीं 
अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा । 

मेरा अन्वेषण कार्य अधिकांश अन्वेषणों की भांति ]972 के उत्तराधं में विषय के 
संबंध में पृष्ठभूमिक सूचना एकत्र करने से आरंभ हुआ। मुझे आइचय्य॑ हुआ कि 
मौसम तथा जलवायु आपरिवर्तन के ज्ञांतिमय प्रयोग के संबंध में तो यथेष्ट सूचना 
उपलब्ध थी, पर 'शस्त्र संभावना संबंधी सूचना लुकी-छिपी कपटपूणे और बिखरी 


आठ श्रस्तावना 


हुई थी। सुसंगत संपूण चित्र की प्राप्ति के लिये मैंने दुलंभ सूचनाओं के सहसंबंधन से 
निगमनात्मकू उपागम अपनाया। इसमें मेरा मारंदर्शन मुख्य रूप से मौसम और 
जलवायु आपरिवततन के शांतिमय उपयोग के समानांतर कार्य ने किया । इस 
निगमनात्मक सहसांबंधनी प्रक्रम में अधिक तीव्रता तब आयी जब मैंने कुछ अनुकार 
माडलों का विकास पूरा कर लिया और उनका टाटा इंह्टीच्यूट आव फंडामेंटल 
रिसचे के (20 3600 कंप्यूटर पर कार्यान्वयन किया। 974 के प्रारंभ तक जब 
यह अध्ययन समाप्त हुआ, इस प्रक्रम में मैंने इतने विभिन्‍त शिल्पवैज्ञानिक विकल्पों 
पर विचार कर लिया था कि मुझे मौसम शास्त्रों की विविध संभावनाओं के बारे में, 
जैसे आकस्मिक बाढ़ से मानवक॒त सूखे तक, प्रभंजनों, टारनेडों और महासागरीय 
धाराओं की दिशा के परिवतं न से ऐल्बिडों के बदलने और माभिक जलडमरूमध्यों को 
रोकने तक, काफी जानकारी प्राप्त हो गयी थी। इसके फलस्वरूप और इस अनैतिक, 
खतरनाक संभावनाओं वाली सामरिक शिल्पविज्ञान का विशद्‌, जनप्रिय वर्णन देने 
की मेरी इच्छा और प्रेरणा से इस पुस्तक का निर्माण हुआ । 


मेरा बिल्कुल यह सुझाव नहीं है कि प्रत्येक बार जब किसी देश में सूखा पड़े तब 
संभावित हस्तक्षेप करने वालों के पीछे 'चुड़ेल मारण” का अभियान आरंभ किया 
जाय और न यही कि महासागरों में द्वीप स्थित आधारों का स्पष्ट उद्देइय मौसम शस्त्र 
छोड़ना है। मेरा मंतव्य तकंसंगत और पारिस्थितिक प्रमाण देकर यह दिखाना है कि 
मौसम शस्त्र अब उतना ही वास्तविक है जितना मनहाटन परियोजना के अंतिम दिनों 
में न्‍्यूक्लीय शस्त्र था और इस पूर्व चेतावनी के फलस्वरूप पूर्व शस्त्रीकरण हो जाय 
ताकि कुछ राष्ट्रों के राजनंतिक दुस्साहसिक अन्य राष्ट्रों पर अपनी जीवन पद्धति 
थोपने या अपना प्रभुत्व जमाने के उत्कट प्रयास में प्रकृति के बलों का दुरुपयोग करने 
से रोके जा सकें । 


यह काम जब मैं टाटा इंस्टीच्यूट आव फंडामेंटल रिसर्च में था तब किया गया । 
मैं उसके अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 0[00-3600 कंप्यूटर का 
उपयोग करने की अनुमति प्रदान को जिससे इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मिली 
और ऐसे वातावरण में काम करने दिया जिसमें विज्ञान और समाज के योगदान में 
किसी भी अनुसंधान के विषय पर काम करने के लिये सच्ची बौद्धिक स्वतंत्रता होती 
है। मैं भारतीय पगवाश सोसाइटी के सयोजक श्री अशोक पार्थंसरारथी को पांडुलिपि 
पर बहुमूल्य टिप्पणी देने के लिये धन्यवाद देता हूं ! 


प्रस्तावना नौ 


में यह भी कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक में दिये गये विचार मेरे हैं ओर यह 
आवश्यक नहीं कि वे उस संगठन के भी विचार हों जिसमें में काम करता हूं । पुस्तक 
के लिखने का उद्देश्य केवल वेज्ञानिक तथ्यों का विवेचन करना था जिससे यथासंभव 
अधिक से अधिक वैज्ञानिक रुचि वाले लोग जनसंहार के ऐसे अमानवीय शास्त्रों के 
तात्पयं को समर्भें और उनके विरुद्ध जनमत तैयार हो सके । 
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भाग एक 


नवीन सेनिक शिल्पविज्ञान 


मनुष्य ने शस्त्रों का विकास स्वयं अपनी, अपनी जाति, अपने 
देश, अपने धामिक विश्वासों ओर अपनी जीवन पद्धति की 
उत्तरजीविता की संभावना में वद्धि करने के लिए किया। 
जब उसे विश्वास हो गया कि उसके पास इतने शस्त्र हो 
गये हैं कि वह पथ्वो को कई बार जीवन रहित कर सकता 
है, तब उसे सूझ पड़ा कि उनका प्रयोग नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि इस प्रक्रम में वह अपना, अपनी जाति और 
अपनी जीवन-पद्धति का, अपने देश और अपने धार्मिक 
विश्वासों का नाश कर देगा। इसके साथ ही वह समझ 
गया कि उसे सीमित युद्धों तथा गुप्त युद्धों से संतुष्ट होना 
पड़ेगा, जिनमें भयादोहन के शास्त्र प्रयोग किये जायेंगे । 
उसका ख्याल था कि इसके लिए सर्वोत्तम शस्त्र उसे पर- 
माण के गर्भ में मिल मया है, पर तभी तक, जब तक, उसके 
समक्ष पवनों तथा मेघों के रूप में एक अधिक शक्तिशाली 
वस्त्र प्रकट नहीं हुआ । 


अध्याय एक 


परिपर्ण भयादोहन 


युद्ध-ध्वस्त इंडोचीन अपरंपरागत शस्त्रों की परंपरागत परीक्षण भूमि रही है। वहां 
के कई स्थानों पर गतों का घनत्व चंद्रमा के पृष्ट के क्रेटरों से भी अधिक है। कहा 
जाता है कि उसी हो ची मिन्ह पगडंडी पर, 966 में, इन सब शास्त्रों से अधिक 
विश्वासघाती मौसम शास्त्र का परीक्षण किया गया था । 

एक ऐसे संसार में, जहां न्यूक्लीय गत्यावरोध से आकुल संतुलन स्थापित था, 
मेगाटन बम तो कुंठित हो गया, पर परिपूर्ण भयादोहन के शस्त्रों की खोज नहीं छोड़ी 
गयी । राष्ट्रों में सैनिक प्रतिवतं इतनी शीघ्रता से होता है कि विसेंट जे. शेफर 
की, नवंबर 3, 946 की ऐतिहासिक मेघबीजन उड़ान के कुछ ही महीनों के अंदर, 
उस शोध से प्रेरित होकर सैनिक बजटों से आथिक सहायता बड़े पैमाने पर मेघ 
आपरिवतंन परियोजनाओं को दी जाने लगी। ये परियोजनायें मौसम तथा जलवाय्‌ 
के साथ राष्ट्रों की, चाहे वे बड़े हों या छोटे, बागडो र नियंत्रित क रने के बाद के प्रयासों 
की पूव॑गामी थीं । 


बिताद का अग्रवृत 


अपनी युग प्रवतंक उड़ान के बाद उल्लसित डा. शेफर ने प्रयोगशाला की नोट- 
बुक में लिखा, “अभी हम बादलों में ही थे, पर जब चारों ओर चमकते हुए क्रिस्टल 
दिखाई पड़े, मैंने कुट की ओर मुड़कर हाथ मिलाया और कहा, 'हमने कर दिखाया ।' 
परंतु इस विचार से उठी वैज्ञानिक की यह सच्ची प्रसन्‍नता कि उसे ऐसी प्रस्फोटक 
सफलता का श्रेय है, जिससे पृथ्वी पर व्याप्त भूख किसी दिन दूर की जा सकेगी, 
अल्पकालिक सिद्ध हुई। सुदूर नीचे, ठोस भूमि पर इस सफल परीक्षण ने भूमंडल के 
विभिन्‍न मार्गों में वर्दीधारी लोगों को एक दूसरे प्रकार से उल्लसित किया। उनके 
लिए इसका मतलब सैनिक कारंवाइयों की कला तथा विज्ञान में अमित संभावनाओं 


4 मौसम शस्त्र 


का विकास था। उदाहरणार्थ, वाय सेना द्वारा प्रचालित हवाई पट्टियों से कुहरा 
टवर करने के लिए, शत्रु के संभरण तंत्र को छिल्न-भिन्‍तर करने के लिए, आकस्मिक 
वाढ़ उत्पन्न करने के संभाव्य शस्त्र के रूप में, सखे की स्थिति उत्पन्न करने के साधन 
के रूप में, प्रभंजनों तथा टारनेडों के मार्ग को विपक्षी देशों के समुद्री बंदरगाहों की 
ओर मोड़ने के लिए, प्रेरित तड़ित द्वारा विकराल दावाग्नि उत्पन्न करने के लिए, 
यहां तक की विषाण्‌ भरे बादलों की दिश्ञा में परिवतंन द्वारा शत्रु की जनता पर 
वर्षा कराकर आतंक उत्पन्त करने के लिए भी । 

शेफर की उड़ान के तीन महीने बाद, फरवरी 947 में, सं युक्त राष्ट्र के 
आर्मी प्तिगनत कोर ने इस क्षेत्र में और विकास के लिए धन देने की पहल की। 
उसके कुछ ही दिन बाद, नौसैतिक अनुसंधान कार्यालय तथा संयकत राष्ट्र वाय्‌ सेना 
सिरस नाम की परियोजना में शामिल हो गये । मौसम के शांतिमय उपयोग से 
मुख्यतया संबंधित संयुक्त राष्ट्र मौसम ब्यूरों परामशंदाता के रूप में महत्वहीन बना 
रहा और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को, जिसे प्रस्फोटक सफलता का श्रेय था, साधारण 
सलाहकार की भूमिका दी गई । 

ख्याल हैं कि विनाश की अग्रदूत, परियोजना सिरस तथा इसकी उत्तरवर्ती 
परियोजना ब्हाइटटाप के प्रकाशित अंश ने अंदर ही अंदर अनुमानत: बड़े भारी 
प्रयास को छिपा रखा था जिसे जनसाधारण की पहुंच के अंदर कभी प्रकाश में नहीं 
लाया गया। प्रारंभ किये जाने के दिन से अब तक, इस्त विषय में जो मौन धारण 
किया गया, वह आइचयंजनक रूप से न्यक्लीय शस्त्र तथा प्रक्षेपणास्त्र कार्यक्रम से 
भी अधिक कठोर था। यह ध्यान देने योग्य है कि पेंटागन के पदाधिकारी कांग्रेस के 
प्रमुख सदस्यों तक से इस विषय पर वात करने से इंकार करते रहे । एक समय गोप- 
नीयता का बंधन इतना खिभाने वाला था कि अमेरिकी अखबारों ने शिकायत की 
कि “जेनरल संभवत: मौसम से संबंधित कुछ काय॑ कर रहे हैं, पर कोई इसके बारे 
में हवा भी नहीं लगने देता । 

इस प्रयास की विशालता का अनुमान इस कथन से लगाया जा सकता है कि 
विनाश का अग्रदूत भी भीमकाय था | परियोजना सिरस की उपलब्धियां थीं : सिल्वर 
आयोडाइड या सूखी बफं से वायुयान द्वारा बीजन करके अति शीतित स्तरी मेघ की 
परतों के बीच से मार्ग निकालना, किसी निर्धारित क्षेत्र की वर्षा को बढ़ाना और 
किसी प्रभंजन का मार्ग बदलना । प्रभंजन का मार्ग उदलने की सफलता के संबंध में 
अमेरिका के लब्ध प्रतिष्ठ, नोबेल पुरस्कार विजेता, डा. इविग लैंगम्योर ने, जो 
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परियोजना की जान थे, अपनी रिपोर्ट में लिखा कि “20” और 40" उत्तर अक्षांश के 
बीच के किसी उहिष्ट प्रभंजन के किसी निर्दिष्ट छह घंटे की अवधि में दिशा परिवर्तेन 
का संयोग 0 में लगभग एक होता है । अतएव इस तथ्य का कि !947 के प्रभंजन ने 
बीजन के छह घंटे के भीतर निर्रिचित रूप से अपना मार्ग बदल दिया सार्थक गुणांक 
00 की श्रेणी का है। फलत: इस बात के यशथेष्ट प्रमाण हैं कि प्रभंजन के बीजन की 
प्रव॒त्ति निश्चय ही उनकी गतिविधि को बदलने की होती है। ' 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ।960 और 964 के बीच एक और बडी परियोजना 
ह्वाइटटाप कार्यान्वित की गईं। यह व्यापक मौसम आप रिवतंन की परियोजनाओं में से 
एक ऐसी है जिसे प्रकट रूप से आरभ किया गया। इस परियोजना की परिष्कृति का 
अनुमान उन गैजेटों से किया जा सकता है जो वायुयान में लगाये गये थे, जैसे, बीजन 
प्रभाविता के परीक्षण उपस्कर, मेघ-भौतिकी के मापन यंत्र और त्रिविम फोटोग्राफी । 
इनकी सहायता की जाती थी रेडार वीक्षण, कंप्यूटरों और विश्लेषण के लिए भ्स्थित 
उपस्करों से । इन सब के होते हुए भी परिणाम नकारात्मक निकला । सिल्वर आयो- 
डाइड द्वारा बीजन से वर्षा बढ़ने की बजाए प्रत्यक्षत: घट गई । और, इसी ने शास्त्र 
निर्माताओं की कल्पना एक बार फिर उद्बेलित कर दी । परियोजना की प्रत्यक्ष अस- 
फलता ने एक अनिष्टकारी क्षमता वाले सेनिक हथियार--अनावृष्टि शस्त्र' का पथ 
प्रशस्थ किया। 

अगला तक संगत कदम उठाया गया प्रभंजन समेत उष्णकटिबंधीय चक्रवात 
के नियंत्रण को पूर्ण बनाने के लिए। प्रेभंजतों की विनाशकारी शक्ति का अनुमान इन 
आंकड़ों से लगाया जा सकता हैं: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रभंजन डाइएन ने 
955 में 75 करोड़ डालर की संपत्ति नष्ट की, 965 के प्रभंजन बेट्सी ने 40 
करोड़ डालर की संपत्ति का नाश किया, 969 में प्रभंजन कैमिले ने 725 करोड़ 
डालर से अधिक की क्षति पहुंचायी और 972 के सर्वाधिक विनाशकारी प्रभंजन 
ऐगनीज ने भारी जन-संहार के अतिरिक्त 300 करोड़ डालर से अधिक की हानि 
की । इससे पवनों के नियंत्रण का महत्व दृहरा हो गया--प्र भंजनों को अपने घर से 
दूर हटाकर भीषण हानि से रक्षा के लिए, और प्रभंजतों एवं चतक्रवातों का मार्ग बद- 
लने के लिए, ताकि वे शत्रु के बंदरगाहों और नौसैनिक अड्डों से उच्च प्रायिकता से 
: टकरायें। इस पृष्ठभूमि में परियोजना स्टार्मफ्यूरी का जन्म हुआ। इस परियोजना 
द्वारा निभाई गई भूमिका इस बात से प्रकट होती है कि संयुक्त राष्ट्र के वाणिज्य 
विभाग तथा रक्षा विभाग ([0070) ने इसका भार वहन तथा मार्ग निर्देशन किया । 
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जानकार लोगों ने बताया है कि ग्रोजना अब तक बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है 
ओर 969 के प्रभंजन डेबाई को, जो संयुक्त राष्ट्र की ओर बढ़ता आ रहा था 
सफलतापूर्वक कमजोर बनाकर, दूसरी ओर मोड दिया गया । 

किसी भी कायं क्रम के आलोचकों से दो में से एक प्रयोजन सिद्ध होता है : 
प्रथम, वे विगत त्रुटियों को बताकर और भविष्य के लिए उनके कार्यक्षम विकल्पों का 
सुझाव देकर कायक्रम के मार्ग -संशोधक बलों के रूप में कायं कर सकते हैं। द्वितीय, 
वे सार्थक सामरिक महत्व के क्षेत्रों से जनसाधारण तथा अन्य राष्ट्रों का कुतहलपूर्ण 
ध्यान हटाने के लिए बहकाने वाले हो सकते है। मौसम आपरिवतंन एवं नियत्रण 
(५४0) परियोजनाओं के संबंध में विश्वसनीय पारिस्थितिक प्रमाण है कि इनका 
द्वितीय प्रयोजन था । 

मौसम आपरिवतंन एवं नियंत्रण को जब सामरिक महत्व का माना गया, तब 
विवाद का एक तूफान उठ खड़ा हुआ । इसका कारण, शुरू में उन अनेक मौरामविदों 
तथा सांख्यिकीविदों का सच्चा संदेह था, जिन्होंने विविध दावों के सांख्यकीय 
ओऔचित्य के बारे में शंका व्यक्त की थी, बाद में, 'पुनरीक्षण समितियों' के माध्यम से 
निहित स्वार्थों की प्रत्यक्ष युक्तिचालें थीं। समस्या वास्तव में टेढ़ी थी । यदि मौसम 
आपरिवतंन एवं नियंत्रण (५४४00) को बेकार करार दिया जाता, तब अनेक श्रेष्ठ 
कार्य कर्त्ता उस क्षेत्र में काम करते रहने के लिए उत्साहित नहीं होते और यदि सफ- 
लता की कहानी गायी जाती, तब अनेक देश प्र तिस्पर्धी बन जाते । 

950 के प्रारंभ में, जब परियोजना सिरस और डा. लैंगम्योर विवाद के 
विषय थे, एक पुनरीक्षण समिति की स्थापना की गई। यह परियोजना रक्षा विभाग 
के अधीन थी, अतएव रक्षा विभाग के अनुसंधान एवं विकास के मौसम विज्ञान संबंधी 
नामिका के सभापति डा. एच. ई. लैंड्सबर्ग को इसका अध्यक्ष बनाना उचित प्रतीत 
हुआ । जब समिति की स्थापना की गई, तब यह समझा जाता था कि इसकी रिपोर्ट 
प्रकाशित की जायेगी, परंतु जब रिपोर्ट वास्तव में रक्षा विभाग को दी गई, तब इसको 
वर्गक्कित करके ग।पनीयता का लेबिल लगा दिया गया 4 इससे अनेक लोग, जिनमें 
सयुकत राष्ट्र के मौसम ब्यूरो के अध्यक्ष भी थे, कुंठाग्रस्त हो गये और समिति के अनेक 
सदस्य तक आश्चयं चकित रह गये। रिपोर्ट प्रकाशित की जाने की इच्छा अनेक 
लोगों के मन में निजी कारणों से थी, ज॑से डा. लैंगम्योर के प्रति दुर्भीति, 
पर अन्य लोगों के मन में इसके प्रति रुचि थी क्‍योंकि वे शुरू से ही जानते थे 
कि निष्कर्ष क्या है। थोड़े झगड़े के बाद रिपोर्ट वर्गीकृत करके प्रकाशित कर दी गई, 
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पर रक्षा विभाग की रिपोर्ट के रूप में नही, वरन अमेरिकी मौसम विज्ञान संस्था की 
बुलेटिन में । इसके विमोचन में रुचि लेन वालों का प्रयास, रिपोर्ट में दिय गए इस 
वक्‍तव्य से पूरी तरह प्रतिफलित हुआ : “समित का यह सुविचारित मत है कि यदि 
उपलब्ध प्रमाणों की व्याख्या अधिमान्य वेज्ञानिक मानकों से की जाय तब कृत्रिम रूप 
से लाभप्रद मात्रा में वर्षा उत्पन्न करने की सभावना अब तक प्रदरशित नहीं की जा 
सकी है।” शायद जो अलिखित रहा वह था, सतोष की सांस के साथ, उनका अस्पष्ट 
उच्चारण “५४४०८ (मौसम आपरिवतं न एवं नियंत्रण) मर गया! (४]४0 अमर 
हो!!” 

कुछ लोगों ने लैंड्सबर्ग समिति के निष्कर्ष के आगे घुटने नही टेके। इनमें से 
कुछ मेघबीजन परियोजना के कार्यकर्ता थ; अन्य उन बढ़ते हुए अल्प संख्यकों का 
प्रतिनिधित्व करते थे जो व्यावसायिक मेघबीजन के काम से स्वय धन कमाने के 
इच्छुक थे । जनमत के बढ़ते हुए दबाव की अनुक्रिया के रूप में सयुक्त राष्ट्र नोसेना 
मौसम सेवा भूतपूर्व अध्यक्ष केप्टन हावर्ड टी. आविले की अध्यक्षता में एक नवीन समित 
गठित की गई । 950 में प्रस्तुत आविल समित की रिपोर्ट में इस क्षेत्र का आशाप्रद 
चित्र अकित किया गया । इसमे राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान के समन्वयन में ४१८ 
अर्थात मौसम आप रिवतेन एवं नियंत्रण को पणणता प्रदान करने के लिये अधिक प्रयास 
करने की शिफारिश की गई और इस क्षेत्र में व्यावसायिक भ्रयासों के योगदान का 
उल्लख किया गया । बाद के दस वर्षो में राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान, रक्षा विभाग, 
आतरिक मामलो के विभाग और राष्ट्रीय विज्ञान मौसम सेवा ने मौसम आपरिवतंन 
एवं नियंत्रण में काफी सक्रियता दिखाई । समितियों तथा नामिकाओं की श्र खला, 
जो लैंड्सवर्ग ([930), आविल (956 ), पेट्संन (963 ), मंकडानल्ड (968 ) 
तथा एम. ए. एस.-एन. आर. सी. (973 ) के मागंदशंन में स्थापित की गई थीं, 
४४१४० का अधिकाधिक आशापूर्ण चित्र खीचती रही । प्रकटत: इस का कारण यह 
था कि इस शिल्पविज्ञान की जानकारी और प्रचालन केज्ञान का व्यापक प्रसार 
आस्ट्रेलिया, कैनाडा, चीन, भारतवं, इज़रायल और सोवियत रूस जैसे देशों में हो 
गया था । 


पेंटागन की पहेली 


कुछ पारिस्थितिक प्रमाणों को तक संगत रूप से मिला कर देखने से 
इस वात "की उच्च संभावग्यता प्रतीत होती है कि मौसम शस्त्र का प्रयोग एक से 
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अधिक अवसरों पर इडोचीन मे किया गया । 

97) में प्रकाशित पेंटागन पत्रों से प्रकट है कि संयुक्त राष्ट्र सेना ने लाओऑस 
में मौसम शस्त्र का सफलतापूर्वक प्रयोग किया हैं। 97 में जैक ऐंडरसन ने 
वाशिंगटन पोस्ट में एक अत्यंत गोपनीय कारंबाई की सूचना प्रकाशित की । इसका 
एक मात्र खंडन रक्षा विभाग के सेक्रेटरी मेल्विन आर. लेयडं द्वारा कांग्रेसी साक्ष्य में 
किया गया। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि वियतनाम में मौसम <स्त्र का 
प्रयोग किया गया था, यद्यपि रिपोर्टों में इसका प्रयोग लाओस, और लाओस तथा 
कैवोडिया से होकर जाने वाली हो ची मिन्ह पगडंडी पर किये जाने का उल्लेख था। 
अत: लेयड के साक्ष्य ने रिपोर्टों का सरकारी उत्तर नहीं प्रस्तुत किया । 

इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि रक्षा विभाग मौसम शास्त्र की संभावनाओं 
से पूरी तरह अवगत है! रक्षा विभाग के रक्षा विश्लेषण संस्थान के सुप्रसिद्ध 
भू-भौतिकी विद और पर्वावरणीय गुणवत्ता की परिषद के सदस्य डा. गार्डन जे. एफ. 
मैक्डानल्ड ने शस्त्र संभावना का विशद चित्र खींचा है। उन्होंने लिखा है, “बल प्रयोग 
द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के भावी साधनों में एक संभावना अपने ग्रह के 
पर्यावरण को नियंत्रित और कौशलपूवक परिवर्तित करने की मनुष्य की क्षमता पर 
टिका है--मैं एक ऐसे संसार की कल्पना कर सकता हूं, जिसकी नयूक्‍्लीय शस्त्रों की 
बराबरी से उत्पन्न न्यूकलीय स्थिरता, एक ही देश ढरा किये गये पृथ्वी के पर्यावरण- 
आपरिवतंन में सक्षम, उन्नत तकनीक के विकास से अस्थिर बन जा सकती है। 
अथवा, भूभौतिकीय शस्त्र दोनों में से प्रत्येक के शस्त्रागार के अंग बन सकते है । मेरे 
तर्क के अनुसार, ये शस्त्र छह्म अथवा गुप्त युद्ध के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं।' 
डा. मेक्डानल्ड का कथन है कि ऐसे मौसम झस्त्र, जो आकस्मिक बाढ़, पंगु बना देने 
वाला सूखा और क॒ त्रिम _तड़ित द्वारा दावाग्नि उत्पन्त कर सकें, उष्णकटिबंधीय 
चक्रवातों का पथ-निर्देशन और भूकंप उत्पन्त कर सकें, इतने ही वास्तविक हो सकते 
हैं जितने न्यूकलीय शस्त्र । 

इसकी एक अन्य पुष्टि राष्ट्रपति निक्‍्सन के पर्यावरणीय गुणवत्ता की परिषद 
के एक भूतपूर्व सदस्य से मिली बतायी जाती है। उन्होंने माचं 8, 973 को एक 
वयक्‍तव्य जारी किया कि सयुकत राष्ट्र ने इंडोचीन युद्ध में सहायता के रूप में 'कम से 
कम परीक्षण के तौर पर मौप्तम को प्रभावित किया। खैर, इंडोचीन संबंधी सूचना इसी 
आरोप तक सीमित है कि रक्षा विभाग ने ऊपरी पगडंडी को पंक्रुल करने के लिए 
आकस्मिक बाढ़ उत्पन्न की, जिपसे राष्ट्रीय सेना के संचालन का संभरण' तंत्र अस्त- 
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व्यस्त हो जाए और दक्षिणी भागों में उनकी प्र गति रुक जाए। पर अनेक अमेरिकी. शस्त्र 
विशेषज्ञों और वज्ञानिकों की यह धारणा बतायी जाती है कि यह सीमित कारंवाई 
भी भूभौतिकीय थेले में हाथ डालने के समान है। 

पेंटागन पत्रों ने स्वीकार किया है कि 066 में ज्वायंट चीफ आव स्टाफ 
(जे. सी. एस.) ने लाओस में एक सफल मौसम शास्त्र का निर्देशन किया। !967 
में जे. सी. एस. ने राष्ट्रपति लिडन बी. जानसन से अनुरोध किया कि इंडोचीन 
युद्ध को तीव्रतर करने के लिए वे बड़े पैमाने पर मौसम युद्ध करने की अनुमति दें। 
पेंटागन पत्रों के ग्रेवल संस्करण की जिल्द 4, पृष्ठ 42] में दिये गये एक ज्ञापन द्वारा 
राष्ट्रपति से प्राथंता की कि यूद्ध को न्यूनतम घरेलू प्रतिक्रिया के साथ विस्तृत करने का 
यह भी एक मार्ग हैं। पत्र का संबंधित अद्य इस प्रकार है : 

लाऔस धेतिक कारंवाई--आजकल की तरह जारी रखने के साथ ही घृसपैठ के मार्गों से 
होने वाले यातायात को कम करने के लिए कारंवाई पापआई की जाये । 

प्राधिकार/नीति परिव्ंन--उस क्षेत्र में पहले सफलतापूर्वक परीक्षित तथा मृल्यांकित मौसम 


आप रिवर्तन प्रक्रम के प्रचालन प्रावस्था के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकार आवश्यक | 
जोखिम/अधिप्र भाव--साधारण सैनिक कारंवाई के जोखिम | समझौते का जोखिम अल्पिष्ट । 


जे. सी. एस. ने फरवरी 2], 967 को राष्ट्रपति से युद्ध विस्तार के प्रस्तावों 
की एक सूची की सिफारिश करके अपना आगामी कदम उठाया । कहा जाता है कि 
प्रस्तावों को यह सूची रक्षा विभाग के अंतराष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय के जान 
मकनाटन द्वारा लिखी गई थी । जिल्द 4 के पृष्ठ 46 में इस प्रकार लिखा है : 

लाओम में या उगके आसपास शत्रु की संभरण लाइन को काटने वाली वर्षा करो । 
वरिचार-विमश अनुभाग ने आठ विशिष्ट ऐच्छिक क्षेत्रों में से प्रत्येक पर विचार कर हरेक की 
विचाराधोन सुविधाओं को भारी क्षति पहुंचाने अथवा पूरी तरह नष्ट करने की हमारी क्षमता के 
बारे मे टिप्पणो दी। 


पेंटागन पत्रों के कुछ विश्लेषकों का मत बताया जाता है कि उनमें मौसम 
आपरिवतंन कार्यों के बारे में कम उल्लेख मौसम आपरिबंतन की सैनिक कारंवाइयों 
की वास्तविक मात्रा का द्योतक नहीं है| 

वाशिगटन पोस्ट के जेक ऐंडरसन स्तंभ के प्रति रक्षा विभाग की अनुमति के 
संदर्भ में पेंटागन पहेली सचमुच गहन हो गई है । ऐडरसन ने उद्घाटित किया : 

“इ टरमिडियरी कामप॑ ट्रियाट कोड नाम की गुप-चुय परियोजना का आरंभ 967 में शत्रु 
के संभार तंत्र में रकावट डालन के लिए किपा गया । जो लोग वर्षा उत्पादक लक्ष्यों पर उड़ान 
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करते हैं, उनका विष्ववास है कि वर्षा ऋतु में उन्होंने जंगल पथ पर वर्षा बढ़ा दी है''इनसे 


च्य 


पगडंडियों पर बाढ़ की स्थिति अवश्य उत्पन्न हुई है, और वे यातायात के अयोग्य बना दी गई 
हैं । हो ची मिन्ह पगडंडियों की आगामी मानसूनी धुलाई मई से सितबर तक होगी-अब तक 
केवल उच्चतम सुरक्षा के विश्वासपात्न व्यक्ति ही जानते थे कि प्रकति की सहायता सयुक्‍त राष्ट्‌ 
की वायूसेना द्वारा की जायेगी । 


यह कौतूहल की बात है कि पेटागन ने न तो इसकी पुष्टि की और न खंडन 
किया, जिससे निष्कष निकलता है कि उत्तर वर्गीकृत माने जाते हैं। कुछ उदार 
कांग्रेस सदस्यों ने इसका मतलब लगाया कि जनरल वास्तव में यह काम कर रहे हैं । 
इसकी और भी पृष्टि हुई रक्षा अनुसंधान एवं इंजीनियरी के निदेशक जान एस. फास्टर 
के निम्नांकित उत्तर से जो उन्होंने सिनेटर क्लेबोनं पेल, सिनेटर एलन क्रेस्टन और 
रिप्रज़ेटेटिव गिल्बट्ट ग्यूड के लिखित प्रश्नों का दिया था : 

“इस क्षेत्र में हमारे कार्य के कुछ पक्ष वर्गीकृत है, पर इस बात को ध्यान में रख कर कि 
काग्रेस उत्सुक है, मैंने सैक्रेटरी लेयर्ड के आदेश से, ऐसी व्यवस्था को है जिससे इस विभाग को 
कारंवाइयों के लिये प्रधानतया उत्तरदायी समितियों के अध्यक्ष इस विभाग द्वारा किये गये सभी 
वर्गकृत मोसम आपरिव्तनों के विवरणों से पूरो तरह से अवगत कराये जाते रहे हैं । परंतु चंकि 
मैंने जिस सूचता का उल्लेख किया है वह राष्ट्रीय सुरक्षा से स्पष्टतया संबंधित और फनत: 
वर्गीकृत है, मैं आदर सहित तथा खेदपूर्वक इस समय इन कारंबाइयों के विवरणों को सावंजनिक 
रूप से प्रकट करने से इ कार करना आवश्यक समझता हूं।' 


और पंचीौदी बातें 


जुलाई 3, 972 को सिमोर हश ने स्ट्रेट्स टाइम्स में लिखकर, सेंट्रल इंटेलि- 
जेंस एजेंसी के भूतपूर्व एजेंटों और इंडोचीन में इस कार्य को वास्तव में करने वाले 
कुछ लोगों की तथा-कथित स्वीका रोक्तियों का पर्दाफाश किया । 

इन स्रोतों ने बताया कि एक रसायन द्वारा बादलों के उपचार की ऐसी विधि 
विकसित की गई थी, जिससे अंत में अम्ल-वर्षा उत्पन्न होती थी। इस अम्ल-वर्षा 
में उत्तरी वियतनाम के भू-आक शी प्रक्षेपणास्त्रों को निर्देशित करने वाले रेडार 
उपस्कर के प्रचालन को बिगाड़ देने की क्षमता थी। 

सम (552) प्रक्षेपणास्त्रों में ढर्कावट डालने तथा वियतनामी घुस-पैठ में 
देर कराने के अतिरिक्त इस कारंवाई के निम्न उदेद्य बताये जाते है : 

--दक्षिण वियतनाम के कमांडों तथा जासूसों के दलों के उत्तर वियतनाम में 
घुस-पठ के लिए वर्षा तथा मेघ का आवरण प्रदान करना । 
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-+-दक्षिण वियतनाम पर उत्तर वियतनाम के आक्रमणों ओर हमलों को 
विफल करने के साधन के रूप में कार्य करना । 

--संय॒कत राष्ट्र के बमबारी करने वाले दस्तों की सहायता के लिए उत्तर 
वियतनाम और लाओस की वर्षा के पंटनं को परिवर्तित करना तथा यथोचित बनाना। 

--पंकिल सड़कों और अन्य संचार साधनों को ठीक करने में उलभाकर उत्तर 
वियतनाम के मनुष्यों और साधनों को सैनिक कारंवाइयों से दूर रखना । 

मेघ बीजन की कारंवाई अनिवायंत: लाओस और वियतनाम को प्रभावित 
करने वाले दो मुख्य मानसूनों से जुडी हुई थी । सनिक म्रोतों द्वारा पुष्टि की गई 
कि इसका एक प्रमुख लक्ष्य था दक्षिण-पश्चिमी मानसून की अवधि को बढ़ाना। यह 
मानसून ऊंचे उठने वाले कपासी मेघों को जन्म देता है, जो मई से सितंबर तक 
लाओस और उत्तर वियतनाम के संकरे लंबे क्षेत्र पर मेघषबीजन के लिए आदशंवत 
उपर्युक्त होते हैं । 

स्पष्टत: हशं द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से प्रकट होता है कि दक्षिण वियत- 
नाम के उत्तरी भागों पर मेघ बीजन के प्रयोग की पहल सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने 
की । एक भूतपूर्व एजेंट का कथन इस प्रकार बताया गया : “हमने सर्वप्रथम इसका 
प्रयोग 963 के अगस्त में किया, जब डियेम शासन में ब॒द्धमतावलंबियों के साथ वह सब 
भंगडा चल रहा था। प्रदर्शनों के बीच जब पुलिस उन पर आंसू गस छोड़ती, वे ऐसे 
ही चारों ओर खड़े रहते थे, पर हमने देखा कि जब वर्षा होती, तब वे खड़े नहीं रहते 
थ। एजेंसी ने एयर अमेरिका का एक बीचक्रफ्ट लेकर इसमें छिपे रूप से सिल्वर 
आयोडाइड भरवा दिया। एक और प्रदर्शन हुआ, बस हमने उस क्षेत्र में मेघ बीजन 
कर दिया और हो गई वर्षा । भूतपूर्व एजेंट द्वारा यह रहस्योद्घाटन किया गया भी 
बताया जाता है कि एक बार 964 के ग्रीष्म में भी उन्होंने उसी प्रकार का बीजन 
सेगान में किया था। 

वायुसेना 967 आते-आते इसमें अंतर्भावित हो गई थी, यद्यपि बताया जाता 
है कि एक भूतपूर्व अधिकारी का कथन था कि “एजेंसी ही सभी कारंवाइयां करा 
रही थी । मैंने हमेशा यही समझा कि इसे करने का शासनादेश एजेंसी ने ह्वाइट हाउस 
से प्राप्त किया था । 

हशं द्वारा लिए गए अनेक सी. आई. ए. तथा जानसन प्रशासन के उच्च 
पदस्थ अधिकारियों के साक्षातकार से प्रतीत होता है कि प्रयोगात्मक रूप भें ही सही 
पर हो ची मिन्‍्ह पगडंडी को कई बार बाड्ग्रस्त किया गया । एक कार्यरत आदमी ने 
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प्रत्यक्ष: स्वीकार किया कि “हमने अनेक गलतियां कीं। एक बार हमने अपने ही 
विशेष सैनिक शिविरों में से एक को दो घंटे में सात इंच वर्षा से ढक दिया ।” 

उपरोक्त पारिस्थितिक रिपोर्टो से प्रतीत होता है कि संयुक्त राष्ट्र की सेना 
ने इंडोचीन युद्ध में एक से अधिक बार मौसम शास्त्र का प्रयोग किया होगा। पर 
अधिकांश युद्ध विश्लेषक इस रास्त्रागार के एक ही हथियार अर्थात मानवक्नत 
आकस्मिक बाढ़ के बारे में पहले से व्यस्त थे, अतएव अनेक और मौसम गस्त्र 
अंधकार में पड़े रहे । ये शस्त्र आकस्मिक बाढ़ उत्पन्त करने से कहीं अधिक वीभत्स 
तथा भयोत्पादक हैं और हमारी संस्क्रति के विकास के स्वतः नियुक्त संरक्षकों के 
हाथों संसार को बंधक रख सकते हैं। प्रमाण तो नही हैं, पर कठोर गोपनीयता को 
देखते हुए यह एकदम असंभाव्य भी नहीं कि प्रायोगिक रूप से आशंका रहित 
स्थानों पर सूखे उत्पन्न किये गए हों, चक्रवातों के मार्ग बदले गये हों और दावाग्नि 
प्रज्वलित करने के लिये कृत्रिम तड़ित उपयोग किये गए हों। यदि ये कही कार्यान्वित 
किये गए हों तब भी अब तक मौसम में जान-बूककर किय्रे गये हस्तक्षेप का संस चन 
असंदिग्ध रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है । अब हमारे ऊपर मन॒ष्य द्वारा निर्मित 
सर्वाधिक गुप्त शस्त्र की छाया पड़ने लगी है। यह ऐसा शस्त्र है कि इसका प्रयोग, 
बिना लेशमात्र सुराग दिये कि इसे किसने छोड़ा और कहां छोड़ा, किया जा सकता 
है। ऐसे गुप-चुप भयादोहन हास्त्रों के समक्ष विभिन्‍न राष्ट्रों की सुभेद्यता, वैज्ञानिक 
खोज के लिये बड़ा रोचक विषय बन सकती है। 


राष्ट्रों को प्रभाव्यता 


किसी देश के भोगो लिक, भूभौगोलिक और मौसम वैज्ञानिक अभिलक्षणों से 
निर्णय किया जाता है कि वह किस प्रकार के मौसम शत्त्रों द्वारा सहज-भेद्य होगा । कुछ 
शस्त्रों की, किसी देश या किसी देश के एक भाग के संदर्भ में, स्थानीय उपयोगिता हो 
सकती है, जब कि अन्य झतस्त्रों का घातक प्रभाव समूचे महाद्वीपों पर पड़ सकता है। 
अतएव किसी राष्ट्र के लिए, अपने विरुद्ध प्रयोग किये जासकने वाले मौसम शत्त्रों के 
सामरिक, राजनेतिक तथा आथिक परिणामों का विश्लेषण करना, दूरदर्शिता होगी । 
स्थिति कीं गंभीरता दिखाने के लिए, यहां विभिन्‍न देशों की प्रभाव्यता के स्थूल चित्र 
की रूपरेखा प्रस्तुत है । 

आकस्मिक बाढ़ शस्त्र के लिए इंडोचीन आदर्श लक्ष्य साबित हुआ है। पर जो 
कुछ प्रकाश में आया है वह, उस क्षति की अपेक्षा, जो गंभीर चोट करने पर कटि- 
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बद्ध हो जाने एर होती, दयापूर्ण है। सितंबर 97] में दक्षिण वियतनाम के सरकारी 
'टेलिविजन ने सूचना दी कि उत्तर वियतनाम में तीन महीने तक बाढ़ उत्पन्न करने 
से करोब दस लाख आदमियों का संहार हुआ, जो जनसंख्या का पांच प्रतिशत है। 
हनाय ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी विपत्ति बताई; इसकी विकरालता 945 के 
अकाल और बाढ़ से भी अधिक थी, जिसमें दस लाख आदमियों की जानें गई थीं । उत्तर 
वियतनाम सरकार ने घोषणा की कि बाढ़ के पानी ने धनी आबादी वाले 'रेडरीवर' 
डेल्टा और खाद्यान्त उपजाने वाले बेसिन के सुरक्षार्थ बने विशाल डाइक तंत्र के 
कई भागों को तोड़ दिया । फलस्वरुप उत्तर वियतनाम की आथिक और रक्षा क्षमता 
ध्वस्त हो गई। रिपोर्टो में कहा गया था कि आकस्मिक बाढ़ों से हुई हानि, अमेरिका द्वारा 
तीन वर्षों तक लगातार बमबारी से हुई हानि से भी अधिक थी । प्रकटत: इस डर से 
कि इतने भीषण तहस-नहस का दोष उनके मौप्तम आपरिवतंन प्रयोगों पर मढ़ा 
जायेगा, संयुक्त राष्ट्र के रक्षा सैक्रेटरी मेल्विन लेयड ने, यह प्रइन पूछे जाने पर कि 
क्या रक्षा विभाग ने लाओस और कंबोडिया में मौसम शास्त्र का उपयोग किया हैं, 
इस बात से साफ इंकार कर दिया कि उत्तर वियतनाम की बाढ़ से उनका कोई 
संबंध है। साधारण रूप से समस्त उष्णकटिबंध, जो मानसूनी जलवायु के अंतगगंत 
पड़ता है, आकस्मिक बाढ़ - शास्त्र द्वारा सुभेद्य है। इन क्षोत्रों में अति विस्तृत साधन 
वन्य भूमि है, अतएव कृत्रिम तड़ित द्वारा प्रेरित दावाग्नि लगने की भी इनमें संभवाना 
होती है। 
मानसन पर निर्भर देश सूखा शस्त्र के खतरे के अंदर 'भी आते हैं। परियोजना 
ह्वाइटटाप से यह भल्री भांति प्रदर्शित किया जा चुका है कि सिल्वर आयोडाइड 
द्वारा मेघों को विशेष प्रकार से बीजित करने पर, वायु की दिशा में वर्षा काफी कम 
हो जाती है। उदाहरणार्थ, यदि हिंद महासागर में व्यापक रूप से बीजन किया जाय, 
तब मानसून पर निर्भर तटीय देशों में सूखे की स्थिति लायी जा सकती है। इस संभावना 
में नहित आथिक तया राजन तिक स्थिति को मानसून पर भारतवर्ष की निर्भरता से 
समभा जाता है। मानसून तथा मौसम आपरिवतं न के प्रसिद्ध भारतीय आधिकारिक 
विद्वान, प्रोफेसर पी. आर. पिशरोटी ने भयावह पर प्रभावशाली वर्णन दिया है: 
“भारतवर्ष की कुल राष्ट्रीय आय (970) में 25,000 करोड़ रुपया अर्थात 32 
बिलियन संयुक्त राष्ट्र डालर है, जिसमें से लगभग आधा अर्थात्‌ 6 बिलियन डालर 
कृषि का योगदान है। यह अच्छी तरह ज्ञात है कि क्षणक मोसम और माहवार तथा 
ऋतुवार समन्वित मौसम कृषि उत्पादन को बहुत प्रभावित करते हैं, यद्यपि अभी तक 
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इनका मात्रात्मक संबंध नहीं स्थापित किया जा सका है। 965 और !966 में जब 
वर्षा कम हुई, खाद्यानों का उत्पादन प्रतिवर्ष 2 करोड़ टन कम हो गया, जो सामान्य 
से लगभग 22 प्रतिशत नीचे था और परिणामस्वरूप 800 करोड़ रुपयों (2.5 बिलि- 
यन डालर ) की हानि हुई ।” एक अन्य अग्रणी मौसम वैज्ञानिक डा. पी. के. दास 
का कहना है : “भारत की अथंव्यवस्था पर मानसून का प्रभाव सचमुच बड़ा ही 
सुनिश्चित होता है। इससे प्रेरित होकर भारत सरकार के एक भूतप्व वित्त मंत्री ने 
कहा कि मेरा बजट बहुत कुछ वर्षा के साथ जड़ा है ।” 

जिन देशों पर उष्णकटिवंधीय चत्रवातों, प्रभंजनों और टारनेडों से प्राकृतिक 
विपत्ती पड़ी है, उन्हें इनकी दिज्या में जानबूभ कर हेर-फेर करने पर विशेष ध्यान 
रखना चाहिये | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, बंगला देश और भारतवषं कुछ ऐसे 
देश हैं जिनमें इस खतरे का डर है। प्रभंजनों से कुछ ही दिनों में तीन अरब डालर से 
भी अधिक की हानि हो चुकी है। 

सावधानी से आयोजित न्यूकलीय विस्फोर्टो से व्यापक भूकंप उत्पन्न किया जा 
सकता है। भूकंप कटिबंध में स्थित देश इसके स्वाभाविक लक्ष्य वर्न जाते है। प्रमुख 
नाज्‌क स्थल इरान, पाकिस्तान, भारतवपं, इटली और जापान हैं। समुद्र के भूकंप 
कटिबंध ऐसे भूकंप उत्पन्न करने के लिये सुविधाजनक स्थान हैं, जिनसे खतरनाक 
ज्वारीय तरंग (सुनामी ) तटीय देशों के विरुद्ध निर्देशित किये जा सकते हैं । 

यह ध्यान में रखकर कि यह अपारंपरिक खतरा जो 963 से जोर पकड़ रहा 
है, एक अत्यंत शक्तिशाली भयादोहन शस्त्र से उत्पन्त हुआ है, जिसे न्यक्लीय गत्या- 
वरोध में गुप्त रूप से प्रयोग किया जा सकता है, इस प्रकार के शास्त्रों के वज्ञानिक 
आधार का समीक्षात्मक सर्वेक्षण, पीछे दिये हुए शिल्प वेज्ञानिक, संभारतंत्रीय ओर 
सामरिक विचार-विमर्श का आवश्यक उपोद्घात बन सकता है । 


अध्याय दो 


मोसम और जलवाय कंसे बनते हैं 


यदि कोई वैज्ञानिक कहे कि पृथ्वी पर मनुष्यों के जीवन एवं धन को सूर्य और 
चंद्र नियंत्रित करते हैं, तव उस पर मत विरोधी होने का संदेह किया जा सकता है। 
पर मौसम आप रिवतंन एवं नियंत्रण के संबंध में यह कथन बहुत कुछ सच है, क्योंकि 
यह मुख्यतया भूमंडल के विभिन्‍न भागों पर और विकिरण के असमान अवशोषण 
से उत्पन्त वायुमंडलीय तथा महासागरीय असंतुलनों एवं अस्थिरताओं का उपयोग 
करता है । मौसम तथा जलवायु की परिघटना सूर्य के विकिरण पर इतनी निर्भर है 
कि मौसम शस्त्र के पीछे जो वेज्ञानिक सिद्धांत है, उसका सर्वोत्तम मूल्यांकन तभी 
किया जा सकता है, जब पृथ्वी और इसके वायु एवं जल प्रावार द्वारा अपरोधित 
सौर विकिरण की पारस्परिक क्रिया को समभ लिया जाय । 


विकिरण के साथ संसार का चक्‍कर 


चाहे वायुमंडल का गर्म होता हो अथवा भू-संहति या जल-संहति का हो, 
ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण श्नोत सूर्य है। वायमंडल के बाहरी छोर के प्रति वर्ग सेंटी- 
मीटर पर जो सौर विकिरण गिरता है, उसमें से लगभग आधा ही भूतल तक पहुंचता 
है । ऊर्जा का एक अन्य स्रोत भी अवश्य है-पृथ्वी का ही तप्त अभ्यंतर--परंतु यह 
इतना नगण्य है कि सूथ॑ का योगदान इसका 20,000 गुना है। अतएवं यह कहना 
अतिशयो क्तिपूर्ण न होगा कि पृथ्वी पर जीवधारियों की गति के लिए, मनुष्य द्वारा 
उत्पादित शक्ति को छोड़कर, अंतिम रूप में सूर्य से की शक्ति मिलती है। इसी प्रकार 
पृथ्वी द्वारा अपरोधित सौर विकिरण की तीब्रता में हुए परिवतंनों से पृथ्वी पर जीवन 
अतिशय प्रभावित होता है। मौसम और जलवायु इस गतिशीलता के पक्षमात्र हैं। 
अक्षांशा के साथ सूर्य के प्रकाश के वितरण से प्रमुख जलवायु जोनों--उष्णक टिबंधीय, 
शीतोष्ण, और ध्रुवीय--की सीमा, बहुत हद तक निर्धारित होती है। 
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भूमंडल पर सौर ऊर्जा के पुनवितरण की सामान्य प्रवृत्ति आइचर्य जनक रूप 
से व्यवस्थित ढंग से होती है। इससे साधारण जलवायवीय प्रवृत्तियों की स्थिरता 
और फलत: प्‌व॑ सूचनीयता का मार्ग सुगम बन जाता है। इस पुनवितरण की यांत्रि- 
कता के सक्ष्म संतुलन पर हम कितने क्रांतिकत: निर्भर हैं, यह बड़े ही विशद रूप से 
प्रकट होता है, यदि हम इस बात पर विचार करें कि किसी विशिष्ट स्थान पर आने 
वाले विकिरण के साथ वहां से बाहर जाने वाले भूविकिरण के पूर्णतः संतुलित होने 
पर क्या होगा ? पर्यावरण तब करीब करीब स्थिर हो जायेगा। महासागर में न 
लहरें उठेंगी,न वायु में पवन चलेगा। एक ही स्थान अर्थात महासागर पर ही 
बादल बनेंगे और बरतभेंगे । भमखंड एक विद्ञाल रेगिस्तान में परिणत हो जायेगा। 
जिस संसार को हम जानते हैं वह अपने जतंम्ान रूप में है, क्योंकि लघुतरंग सौर 
विकिरण का काफी बड़ा भाग दीघ॑तरंग के रूप में पृथ्वी से बाहर चले जाने के पहले 
महासागर पर तथा वायुमंडल में अठखेलियां करता, चक्कर काटता रहता है। 

जब विकिरण ऊपरी प्रावरक से टकराता है, उसके तुरंत बाद, इसका एक 
तिहाई भाग नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह वायुमंडल के घटकों से पइच प्रकीर्ण हो 
जाता है अथवा मेघों एवं भूतल से परावतित हो जाता हैं। बाकी का लगभग एक 
तिहाई वायुमंडल को गर्म बनाता है, और प्रारंभ में आने वाले विकिरण का केवल 
आधा भाग महासागरों तथा भूखंडों को गर्म करने के लिये रह जाता है। पृथ्वी तल 
के भिन्‍त-भिन्‍त भाग भिन्‍न-भिन्‍न अंशों तक गम होते है। उदाहरणार्थ, महासागर 
इसका अधिक भाग ले लेता है, क्योंकि तरंगों के मंथन से ऊष्मा 00 मीटर की 
गहराई तक फैल जाती है । गतिशीनता के कारण महासागर में उन विभिन्‍न भागों 
के तापों को बररावर करने की प्रवृत्ति होती है, जो विशाल भू-अवरोधों से अलग 
विलग न हों । भू-संहति में इस प्रवृत्ति के फलीभूत होने को उसकी अतिशय दृढ़ता 
ही रोकती है। परिणामतः भूसंहति के विभिन्‍त्र भाग पृष्ठ के अभिलक्षणों के अनुसार 
विभिन्‍न अंचों तक गर्म होते है। अवशोषित ऊप्मा की मात्रा, अन्य बातों के अतिरिक्त 
नमी के अंश और वनस्पति-व॒ द्धि के विस्तार पर निभंर होती है | इसके अतिरिक्त 
पृथ्वी का आकार नाथपाती के समान होने के कारण जब सूर्य विषवत्‌ वृत पर होता 
टै, तव वहां अधिकतम विकिरण अपरोधित होता है और ध्र्‌वों पर लगभग कुछ भी 
नहीं । 

वायुमंडल द्वारा अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा का यह अल्पांश 20 प्रतिशत ही, 
अपने से कहीं अधिक मात्रा में, पृथ्वीतल से जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा के रूप में 
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उत्सजित विकिरण के साथ मिलकर वायुमंडल को लगभग ऊष्मा इंजन की भांति 
प्रचालित करता है । 

पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध ऊर्जा इसकी ओर आने वाली और इसके बाहर 
जाने वाली विकिरण-धाराओं के अंतर पर निर्भर होती है । यदि बाहर जाने वाली धारा 
अधिक हुई तब कुछ भी ऊर्जा उपलब्ध न होगी, अन्यथा अंदर आने वाली और बाहर 
जाने वाली के अंतर के बराबर उपलब्ध होगी । चित्र 2.] में विकिरणीय संतुलन को 
प्रदर्शित करने वाला व्यवस्था आरेख दिखाया गया है। बाद के अध्यायों में प्रस्तुत 
विचारों को अधिक अच्छी तरह समभने के लिये विकिरण संतुलन में सन्निहित ऊर्जा 
बजट का मात्रात्मक बोध विकसित करना लाभकारी सिद्ध होगा। 

वायुमंडल के बाहरी उपांत द्वारा साधारणतया अपरोधित सौर विकिरण की 
ओसत दर को सौर नियतांक कहते हैं। इसका मान लगभग दो कैलरी प्रति वर्ग 
सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। पृथ्वी द्वारा अपरोधित सौर ऊर्जा पूरे एक दिन में 
औसतन 3.67 » 07 क॑लरी होती है । 

व्यवस्था आरेख लघुतरंग सौर विकिरण के प्रत्येक मात्रक का औसत जीवन- 
वृत्त प्रदशित करता है । पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले 0,532 मात्रक में से 0.06 
मात्रक लघुतरंग विकिरण के रूप में परावतित हो जाता है और शेष महासागर एवं 
भूसंहति द्वारा अवशोषित हो जाता है। इसी प्रकार मेघों से टकराने वाले 0.266 
मात्रक का 0.239 मात्रक जितना उच्च भाग बाह्य अंतरिक्ष में परावतित हो जाता 
है । इसके अलावा वायुमंदल को भेदन करने वाले 0.20! मात्रक में से 0.057 मात्रक 
परावतित हो जाता है। इस प्रकार, इस विकिरण का काफी भाग पृथ्वी की सतह, 
मेघों और वायुमडल में विद्यमान वायु के अणओं और धूल के कणों द्वारा बाह्य 
अंतरिक्ष में परावतित हो जाता है। ऐसे परावतित अंध को, जो औसतन 0.357 
मात्रक होता है, पृथ्वी का (5]095] &]9८१० ) भूमंडलीय एल्बिडो कहते हैं । 

सतह और वायुमंडल के बीच क्रमानुमार इस ऊर्जा का अवरक्‍्त (ऊष्मा) 
तरंगो के रूप गे विनिमय ह।ता है --0.905 मात्रक सतह से वायुमं डल को और 0.783 
मात्रक इसके विपरीत क्रम में अर्थात वायुमंडल से सतह को । पृष्ठ तथा वायुमंडल 
अवरक्‍त तरंगों को वाह्य अंतरिक्ष में भी उत्सजित करते हैं, जिनकी मात्रा क्रमश: 
0.076 मात्रक और 0.569 मात्रक होती है । यदि इस व्यवस्था के आधार पर ऊर्जा 
दोप का बज८ बनाया जाय, तब ज्ञात होगा कि सर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा और अंतरिक्ष 
में उत्साजित कुल ऊर्जा बराबर होती है । परंतु यदि इस प्रकार के ऊर्जा शेष का लेखा- 
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जोखा पृष्ठ और वायुमंडल के लिए अलग-अलग तैयार किया जाय, तब पृष्ठ 0.273 
मात्रक का आधिक्य प्रदर्शित करेगा और वायुमंडल उतनी ही न्यूनता। इस मात्रा 
को मौसम वैज्ञानिक पृथ्वी के पृष्ठ का विकिरण दोष कहते हैं। इससे प्रकट होता है 
कि पृष्ठ से निवल घन/त्मक विकिरण निकलता है जो वायुमंडल द्वारा उतनी ही 
मात्रा के निवल अवशोषण से संतुलित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, सूय॑ से निवल ऊर्जा 
पृथ्वी के पृष्ठ को तत्नइचात वायुमंडल को दी जाती है। परंतु इस प्रकार का संतुलन 
सभी अक्षांशों पर नहीं होता है । वायुमंडल' द्वारा अवशोषण तो एक समान होता है, 
पर पृष्ठ सें उत्सजित विकिरण उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में महत्तम होता है और ध्र॒वों 
की ओर कम होता जाता है। इसके कारण वायु तथा महासागर की तरंगों द्वारा 
ऊर्जा का स्थानांतरण देशांतहत: होता है । वायु द्वारा ऊर्जा संचरण वायु-अणुओं के 
क्षोभ से होता है और इसे संबंध ऊष्मा कहते हैं । स्थानांतरण की एक अन्य विधि 
भी है। जल वाष्प का वायु में वाष्पन होते पर वायु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता 
है। इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पवन तंत्रों की उत्पत्ति का मूल कारण वायु के अणुओं 
का क्षोभ है। इन तंत्रों में चक्रवात और प्रभंजन भी सम्मिलित हैं जो स्वयं महासागर 
तरंगों को जन्म देते हैं | व्यवस्था आरेख में ऊर्जा चक्र को पूरा करने के लिये हमें 
इसमें संवेयय ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा के साय ही महासागर तरंगों ओर मेघ वर्षण 
की गतिज ऊर्जा को भी सम्मिलित करना चाहिए। 

भूमि तथा महासागर द्वारा ऊर्जा के संचय का समावेश करने से इस परिघटना 
का वर्णन अधिक जटिल बन जाता है। प्रकट है कि सागर ऊर्जा के विशाल संचयन 
भंडार के रूप में काम करता है। भहासागर के गर्भ में विकिरण-असंगतियां संचित 
और ताप प्रभाव अधिरोधितं इस हद तक हो सकते हैं कि वायुमंडल में उनके प्रभाव 
दशकों तक ही नहीं वरन्‌ सदियों तक संचरित नहीं हो पाते। यही कारण है कि 
समष्टि रूप से पृथ्वी बाह्य अतरिक्ष के साथ विक्रिण संतुलन के परिशुद्ध पैटन को 
अनेक दशकों की अवधि में भी नद्ीीं वना पाती । भाग्यवश्, भूमंडलीय विकरण संतु- 
लन की इस विलंबित क्रिया के बावजूद एक सांख्यिकीय नियमितता होती है। इससे 
सीमित क्षेत्रों में समुद्र की सतह और उसके ऊपर के वायुमंडल के बीच विकिरण 
ऊष्मा के विनिमय का विश्वसनीयतापुर्व क अन्वेषण करना संभव होता है। 

ऊर्जा एवं जल संतुलन द्वारा ऊपर वर्णित मौक्षम, अर्थात अल्पकालिक मौसम- 
वैज्ञानिक परिघटना और जलवायु अर्थात दीघंकालिक परिघटना, की उत्पत्ति पूर्व- 
सूचनीय आचरण की समग्र अभिरचना प्रस्तुत करती है, जेसे, ऋतुचक्र, ऊष्मा एवं 
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वर्षा का सांख्यिकीय विवरण, चक्रवातों, प्रभंजनों और तड़ित भंकाओं का संभाव्य 
पुनरत्यान आदि। मौसम का आचरण अत्यंत भिन्‍त-भिन्‍तर परिमाण के पंमानों में 
व्यक्त किया जा सकता है। बडे पैमाने के ग्रह निकाय जिनके अंतर्गत बड़े-बड़े चक्रवात, 
प्रतिचक्रवात और दीघंतरंग परिघटनायें आती हैं जिनकी सक्रियता का मापक्रम 
0,000 से 000 कि. मी. तक होता है, बड़े पैमाने के द्वितीयिक तंत्र जिनके अंतर्गत 
छोटे-छोटे चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात आते हैं, जिनका मापक्रम 000 से 00 कि. मी. 
होता है, मध्यम पैमाने के तंत्र जिनका मापक्रम 0 से ! कि. मी. होता है और जिनके 
अंतगंत ऊर्ध्वाधर परिघटनायें, जैसे बौछार, कपासी मेघ निर्माण और तड़ित भंभा 
आदि, होती हैं, असांतत्य तंत्र का जिनका ऊर्ध्वाधर पेमाना एक कि. मी. से कम होता 
है और जिनमें वाताग्र और ताप प्रतिलोमन होते हैं, पृष्ठ सीमांत तंत्र जेसे क्हरा, 
स्थानीय पवन तथा थल और समुद्र समीर, पवंतीय तथा निम्न प्रक्षोभ मेघ जो उसी 
परिमाण के ऊर्ष्वाधर मापतक्रम के होते है । 

ऊपर के वर्ण न में दिये गये सक्रियता डोमेन के छह मापक्रमों के समान विविध 
मौसम परिघटनाओं के लिए ऊर्जा के मापतक्रम होते हैं। सारणी 2. में उनके ऊर्जा 
मापक्रमों की तुलना संसार के ऊर्जा उपभोग के मापत्रमों से की गई है। 


सारणी 2.] 
कुछ मोसम परिघटनाओं के प्ररूपो जोवन चक्र 
प्राकृतिक परिघटना गतिज ऊर्जा परिमाण ]970 में संसार 
(अगं ) की सन्निकट के ऊर्जा उत्पादन 
कोटि की तुलनात्मक 
5 सन्निकट अवधि 
औसत टारनेडो ]08 ] सेकंड 
औसत तडित मंभा 032 |] मिनट 
तीत्र तडित भंभा ]0/3 3घंटा 
तीब्र प्रभंजन 075 ] दिन 
अति तीव्र चकवात ]076 ] सप्ताह 


मौसम परिघटनाओं की पृव॑ंसूचनीयता में वृद्धि के लिये जो मौसम आपरिवतंन 
एवं नियंत्रण (डब्ल्यू. एम. सी.) के लिए अनिवायें कदम है, मौसम वैज्ञानिक और 
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तंत्र विश्लेषकों ने मौसम तंत्र के प्रतिरृूपण की तकनीक विकसित की है। इलेक्ट्रानिक 
अंकीय अभिकलिन्त्र के आने से प्रतिरूपण तकनीक में कांतिकारी परिवरतत हो गया 


बाह्य अतरिक्ष 
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चित्र 2,] वायुमंडलीय उप्मा इंजन का व्यवस्थापक निरूपण-पृथ्वी का ऊर्जा बजट 


है। इसने पूर्व सूचनीयता को उस सीमा के अंदर ला दिया है जो मौसम शास्त्र के प्रभाव 
पूर्ण प्रयोग के लिये आवश्यक है । 


अन वस्थित स्वभाव वाले मौसम के पीछे 


यदि पृथ्वी को सौर विकिरण बिना तीक्रता में परिवतंन हुए मिलता, यदि 
पृथ्वी तथा चंद्रमा अपने खगोलीय पथों को अपरिवर्तित रखते, यदि पृथ्वी के निवासी 
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अपने पर्यावरण को अधिकाधिक प्रदूषित या विरूपित न करते, तब मौसम और 
जलवायु लगभग पूर्ण चक्रिक आचरण दिखाते | दुर्भाग्य से ऐसा मालूम पड़ता है कि हम 
इस आदर्श अवस्था से दूर हैं । सौर धब्बों और सौर प्रज्वालों के कारण सौर विकिरण 
की तीत्रता में कभी-कभी आवर्ती पर बहुधा अनियमित परिवतं न होते हैं। परंतु वह 
समय अधिक*दूर नहीं है जब अव्यवस्थित मौसम उत्पन्न करने का श्रेय मनुष्य को 
प्राप्त होगा, जो अपने पर्यावरण के परावतंन एवं अवशोषण अभिलक्षणों को मनमाने 
ओर खतरनाक तरीके से बदल रहा है।. 

पृष्ठ के अभिलक्षणों को वनोन्‍्मूलग॒ तथा विशाल जलाशयों के निर्माण द्वारा 
बदल कर वायुमंडल के अभिन्‍नक्षणों को वायुप्रदूषणं से परिवर्तित कर और मेघ 
वितरण में वुहत पमाते पर मौसम आपरिवतंन कायंक्रमों से परिवर्तन उत्पन्न कर, 
मनुष्य केवल भूमं डलीय' और क्षेत्रीय एल्बिडो के मान को ही नहीं परिवर्तित कर 
रहा है, वरन्‌ ऊर्जा बजठ को भी अव्यवस्थित कर रहा है। 

सूर्य का योगदान भी इसमें घी की आहुति का काम कर रहा है। पृथ्वी के 
मौसम तथा जलवायु को सूर्य किस प्रकार प्रभावित करता है, यह व्यापक प्रश्न अनेक 
देशों में रोचक अनुसंधान का विषय बना हुआ है | सूय॑ं ग्रहण से पथ्वी के पृष्ठ पर 
ऊर्जा का संभरण अपेक्षाकृत शीघ्रता से बंद हो जाता है और पुन: प्राप्त होने लगता 
है। इससे ताप में कमी ओर आदर ता में वृद्धि होती है तथा मेघ एवं पवन के पैटन में 
परिवतंन होता है। ग्रहण की अवधि में पवन के वेग तथा भोंकीलेपन के साथ ही मेष 
निर्माण में भी साधारणतया कमी होती है। कुछ निरीक्षणों से प्रकट होता है कि 
सौर विकिरण की प्राप्त होने वाली मात्रा घटती-बढ़ती रहती है । बहुत संभव है कि 
ऊपरी वायुमंडल की ओज़ोन की पत॑ सूर्य के उच्चावचन और पष्ठ के मौसम तथा 
जलवायु के परिवत॑ नों के बीच कड़ी का काम करती हो । स्पेक्ट्म पराबेगनी क्षेत्र में 
और सक्रियता की वृद्धि के मध्य ओज़ोन द्वारा विकिरण अवशोषण में सबसे अधिक 
वृद्धि विषुबत रेखा के समीप शीत गोलाध॑ में होती है। इससे क्रमश: समतापमंडल 
पर्चिमी हवायें जोर पकड़ती हैं और उनके कारण जल वाष्प का प्रवाह ध्र वों की 
ओर होता है। 

सूर्य कलंक चक्र के आने पर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कमबद्ध रूप से अन- 
क्रिया होती है। इस अनुक्रिया के अनुरूप ही ऊपरी वायुमंडल का आयनीकरण होता 
रहता है। उच्च अक्षाशों में वायुमंडलीय दाब में सुप्रेक्ष्य वृद्धि के साथ निम्न और 
मध्य अक्षांघों में थोड़ी कमी होती है और इस प्रकार मौसम पर परोक्ष प्रभाव पड़ता 
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है। प्रतिचक्रवाती ओर तूफानी मौसम सोर विक्षोभ के कुछ दिनों बाद तक विद्यमान 
रह सकता है । 
सूर्य कलंक के चक्रों के कारण सौर सक्रियता में उच्चावचन सन्निकट आवर्तिता 
में होती है। किसी का आवतंकाल ] वर्ष होता है, किसी का 20 से 24 वर्ष और 
अन्य का 80 से 90 वर्ष । सू्यं कलंक के चक्रों और मौसम के परिवतंनों में कुछ सहसंबंघ 
देखा गया है । सहसंबंध कारकों के संबंध की अनेक विशिष्ट घटनाओं के निरीक्षण से 
सहसंबंधी कारकों के संबंध में कुछ अस्पष्ट व्यापकीकरणों का संकेत मिलता है । बंगाल 
की खाड़ी पर सूय कलंक चक्र में कमी के साथ वायुमंडलीय परिसंचरण का उत्तर की 
ओर विस्थापन होता है। दूसरी ओर वृद्धि के फलस्वरूप विस्थापन दक्षिण की ओर पाया 
गया । प्रथम अवस्था के साथ ऋतुनिष्ट प्रगति मद्रास के ऊपर समय से पहले होती है 
और दूसरी अवस्था के साथ. विलंब से । उत्तर पू्व॑ मानसून में, सूयंकलंक निम्निष्ठ के 
साथ दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु में बड़ी भारी वर्षा होती है। दूसरी ओर उच्चिष्ठ के 
साथ सूखे की स्थिति होती है। दक्षिण अमेरिका के समीप निम्निष्ठ के साथ सक्रिय 
व्यापक वायुमंडलीय परिसंचरण होता है ओर उच्चिष्ठ के साथ निम्नगीयर में चतक्र- 
वातों के प्रकट होने और अयनमंडलीय भंभाओं और सौर प्रज्वालों में सहसंबंध 
दिखाये गये हें । 
साधारणतया, निरीक्षण मूलक अध्ययनों से स्पष्ट पता चलता है कि सोर 
सक्रियता और पृथ्वी के मौसम में सबंध है। वायुमंडल की पारदर्शिता में परिवतंन 
से भी मौसम के साधारण पटनं में सुनिश्चित अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। शक्ति- 
शाली ज्वालामुखी उद्गार के बाद बाहर निकली कुछेक घन मील आयतन की भांवा- 
भासी धूल को वायुमंडल के बाहर बैठने में वर्षों लग जाते हैं। इससे आने वाली 
विकिरण में काफी दिनों तक 0 प्रतिशत तक की कमी हो जाती है। 
ऊपर के वर्ण न से ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य और प्रकृति विकिरण संतु- 
लन को बिगाड़ने की अधिकाधिक साजिश कर रहे हैं, जिसके कारण अव्यवस्थित 
मौसम उत्पन्न होता है और उसकी पूव॑ सचनीयता उत्त रोत्तर कठिन होती जाती है । 


आधातवर्धनो जलवायु 


ऊर्जा तथा द्रव्यमान के संतुलन पर आधारित पृथ्वी का मौसम और जलवायु 
इतना मृदु होता है कि इन संतुलनों में कौशलपूवंक हस्तक्षेप से, विशेषकर उन स्थानों 
पर जहां आकुल स्थिरता होती है, प्रकृति का परिवतंन आदइचयेंजनक अल्पनिवेक्ष 
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द्वारा किया जा सकता है। यदि संतुलन को उसकी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अस्थायी 
रूप से बिगाड़ा जाए, जैसे चक्रवात बीजन से, तब मौसम में परिवर्तन लाया जा 
सकता है । यदि हस्तक्षेप प्रत्यास्थता सीमा के बाहर तक किया जाए, जेंसे बेरिंग जल 
डमरूमध्य का अवरोध या वायुम डल का नारी प्रदूषण, तब जलवायु को ही परि- 
वरतित किया जा सकता है । 

हमने देखा है कि किस प्रकार प्रकृतिया मनृष्य द्वारा एल्बिडो परिवर्तित 
किया जा सकता है। चाहे जो भी कारण हो, भूमंडलीथ एल्बिडो में वृद्धि से आने 
वाले विकिरण में कमी होगी जिससे हमारा ग्रह अधिक ठंडा हो जायेगा । समस्त भ 
मंडल के ताप प्रोफ़ाइल में जसे-जंसे परिवर्तत होगा, उसी के आनुपातिक परिवतंन 
जलवा. में होगा, परंतु यह परिवतंन समान रूप से नही होगा वरन स्थानीय एल्विडो 
में जिस अनियमितता से रूपांतर होगा उसी के साथ कदम मिलाकर होगा। भूम॑ंड- 
लीय एल्बिडो में अपेक्षाकत सरलता से परिवतंन किथा जा सकता है, यदि उच्च परा- 
वर्तंकता के क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जाए जेसे हिम, बर्फ और मेघावरण के वितरण में 
परिवतंन । 

बफ, वास्तव में, सबसे आसान शिकार होता है। विशेषकर, भ्र वीय बर्फ और 
सेशियरों को अपेक्षाकत कम प्रयास से पिघलाया जा सकता है। पर वास्तविक 
खतरा इस बात में है कि यदि एक बार यह परिवतंन लाया जाए तो इससे पीछे हटने 
का कोई सरल मार्ग नहीं रह जाता। उत्तरी गोलाद्ं के ताप में कुछ ही अंशों की 
वृद्धि होने पर यह आशा की जा सकती है कि उत्तर ध्र्‌ वीय बर्फ पिघल जायेगी। 
इस ताप वृद्धि के लिए, भूमंडलीय औसत ऊष्मा बजट में बिना परिवतंन किये, उष्ण- 
कटिबंध से ऊष्मा ली जा सकती है या महासागरीय धाराओं के पैटन॑ में परिवर्तन 
किया जा सकता है, अथवा अलास्का और साइबेरिया के बीच बेरिंग जलडमरूमध्य 
को बंद करके उत्तर ध्रवीय बफ को उत्तर पेसिफ़िक में लाया जा सकता है। ध्र्‌ वीय 
टोपी के पिघलने का क्या फल होगा इसके संबंध में वैज्ञानिकों में मतेक्य नहीं है । 
इसे किस प्रकार किया जा सकता है इसका तो उन्हें कुछ भरोसा है पर इसका फल 
क्या होगा इसका नहीं । 

यद्यपि बर्फ आवरण में परिवतंन लाने से यह अपेक्षाकृत अधिक कठिन है, पर 
मेघावरण के आपरिवत्ततन का भूमंडलीय दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्‍योंकि मेघ 
सवंत्र विद्यमान होते हैं। यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि थोड़ी संख्या में भारी 
बिंदुओं वाले मेघ के बरसने को संभावना अधिक संख्या में हल्के बिंदुओं वाले मेघ से 
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अधिक होती है। वायुमंडल के जल बजट में किसी प्रकार का परिवतंन किये बिना 
मेघावरण के क्ष त्रफत तथा गहराई दोनों में वृद्धि की जा सकती है। विलोमत:, बर्फ 
के न्यूक्लियसों के समान भारी कणों को मेघ में डालकर वर्षा कराने से मेघावरण 
कम किया जा सकता है । 

मेसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट आव टेक्‍्नालोजी द्वारा प्रयोजित प्रसिद्ध विशेषज्ञों के 
एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने अपने “जलवायु पर मनुष्य के अभाव का अध्ययन 
(एस, एम. आइ. सी.) की रिपोर्ट में जलवाय परिवर्तन के अध्ययन के लिए अन्योन्य 
क्रिया माडल का सुभाव दिया है । लेखक ने इसके गणितीय व्यापकीकरण का विकास 
किया है। चंकि, आधा रभूत एस. एम. आइ. सी. माडल की धारणा बहुत सोच-विचार 
कर की गई है, यह मौसम तथा जलवायु के आपरिवतंन माडलों का आधार सिद्ध हो 
सकता है । इस माडल का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है । 

महासागर-वाय मंडल युग्मन : जैसा कि पहले बताया जा चुका है, महासागर 
ऊष्मा की विपुल मात्रा को वहन और संचय करता है और इस प्रकार ताप के अक्षां- 
शीय परिवर्तत को कम करता है । इसके अतिरिक्त महासागर वायुमं डल को जलवाष्प 
देता है और जल वैज्ञानिक चक्र को नियंत्रित करता है। महासागर वायुमंडल से इस 
प्रकार युग्मित है कि जलवायु में परिवतंन के साथ साधारणतया समुद्र पृष्ठ के ताप में 
भी परिवतंन होता है और समुद्र पृष्ठ के ताप के परिवतंन के साथ जलवायु में परि- 
वतन होता है। 

जलवाष्प --ग्रीन हाउस ( पौधाघर ) युग्मन: यह ज्ञात है कि जब वायुमंडल के माप 
में परिवर्तन किया जाता है तब आपेक्षित आदर ता का जलवायु वैज्ञानिक पुनवितरण- 
होता है और यह यथेष्ट समय बाद स्थाई बन जाता है। इसको 'जलवाष्प पौधाघर 
युग्मन' कहते हैं और इसका अनुक्रम इस प्रकार होता है : कोष्णतर ताप-वायुमंडल 
में अधिक जलवाष्प---अधिक पोधाघर प्रभाव-- कोष्णतर ताप । 

हिमाच्छाद-ऐल्बिडो-ताप-पुग्मन : हिम या बर्फ खंड का ऐल्बिडो नग्न भूमि या 
महासागर के ऐल्बिडो से बहुत अधिक होता है, अतएव उच्च अक्षांशों का ताप हिम 
या बर्फ आच्छादान के वितरण से कठोरतापूवक नियंत्रित होता है। एक़ संभावित 
श्र खला क्रिया इस प्रकार हो सकती है । अधिक विस्तृत हिमाच्छादन--सूर्याताप का 
अधिक परावतं व--अधिक ठंडा पृष्ठ ताप, अधिक विस्तृत हिमाच्छादन । इस क्रिया- 
विधि का जलवायु की संविद्यता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर उच्च 
अक्षांशों में । 
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सयंताप तथा हिमाच्छादन का ऋतुनिष्ट परिवर्तन : हिमाच्छादन की गहराई 
जाड़ों में बढ़ जाती है और गर्मी में घट जाती है, अतएव सौर विकिरण के ऋतुनिष्ट 
परिवतंन का हिम की गहराई के एक वर्ष से आगामी वर्ष तक के निवल १रिवतंन 
पर कठोर नियंत्रक प्रभाव पड़ता है । इसका जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 

मेघाच्छादन --विकिरण संतुलन युग्मन : इसका वर्ण न पृथ्वी के ऊर्जा के बजट 
के विवेचन के साथ इस उपपरिच्छेद के पूर्व भाग में पहले ही किया जा चुका है। इस 
युग्मन को यर्थथंचित रीति से समभने के लिए आपेक्षिक आद्रंता, ताप और ऊर्ध्वाधर 
वेग ज॑सी राशियों के बड़े पैमाने पर वितरण के फलन के रूप में मेघ वितरण को 
निर्धारित करना अनिवायं है। 

मौसम तथा जलवायु की क्रिया विधि के ऊपर के विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक 
मोसम शस्त्र के सिद्धांत और सैनिक महत्व को समभना संभव है। पहले कदम के 
रूप में, हम इस पर विचार करें कि प्रकृति की प्रत्येक कमजोरी के समुपयोजन से 
किस प्रकार एक भयंकर शस्त्र का निर्माण किया जा सकता है। 


अध्याय तीन 
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युद्ध की कला के कम से क़म एक मौलिक सिद्धांत में अर्थात सबसे कमजोर स्थल पर 
प्रहार करने. में कोई परिवर्तत नहीं हुआ । मौसम युद्ध में, शत्रु देश के चतुदिक, 
पर्यावरण के कोमल स्यल लक्ष्य होते हैं। हमने अध्याय एक में देखा है कि प्रत्येक देश 
के अपने कोमल स्यल होते हैं जिसके कारण वह कुछ प्रकार के मौसम तथा जलवायु 
दस्‍्तत्रों से सुमेच होता है । इस प्रकार के और कमजोर स्थल हो सकते हैं, जिससे देशों 
के समूह ही नहीं बल्कि समस्त महाद्वीप प्रभावित हो सकते हों। यह मालूम करना 
शिक्षाप्रद होगा कि पशुबल द्वारा मौसम में हेरफेर करने में कया गलती है और यह्‌ 
कला विज्ञान के उपयोग में क्‍यों इतनी वर्गात्मक है । 


पशुबल ओर निरथंकता 


जब मौसम-युद्ध, विज्ञान के गल्प लेखकों की उवंर कल्पना तक सीमित था, 
तब उन्होंने भूल से ऐसी तकनीकों का वर्णन किया जिन्हें अब संभारतंत्रीय दृष्टि से 
असाध्य पशुबल-उपागम माना जाता है। 

जूलबन ने, जिसने चंद्रमा पर बारूद से फेंके गये राकेट को भेजने की सलाह 
दी, अपनी पुस्तक 'लेस वायेजेज एक्स्टाआर्डिनेय्स --सेस डेसस डेसुस' में पृथ्वी की 
प्रवीय टोपी को विस्थापित करने का भी वर्णन किया । उसने पृथ्वी के अक्ष 
के 23 भुकाव को दूर क रने और इसे सूयय-पृथ्वी समतल की समकोणिक स्थिति में 
अनुयोजित करने की सिफ़ारिश को, ताकि पृथ्वी की जलवायु अधिक सुखदायी और 
यथोचित हो जाय । बने ने ठीक ही बताया कि पृथ्वी के विषुवत्‌ रेखीय ऊभार के 
स्थिरकारी प्रभाव के कारण 80 किलो टन भारी प्रक्षेप्य के भी प्रसोचन से एक 
माइक्रान (0-/ सेमी ) का अंश मात्र विस्थापन उत्पन्त होगा । इसके पदचात बाल्टर 
मंक तथा जी. ए. एफ. मैकडोनाल्ड ने पाया कि पृथ्वी का जड़त्व इतना अधिक 
है कि अक्ष को एक माइक्रान भी विस्थापित करने के लिए 00 भेगाटन के बराबर 
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भारी हाइड्रोजन बम का विस्फोट करना पड़ेगा। पृथ्वी की जलवायु के परिवर्तन 
योग्य अक्ष में यथेष्ट कुकाव उत्पन्न करने के लिए अधिशक्तियों के समस्त न्यूक्लीय 
शस्त्रभंडार को पृथ्वी के एक स्थल पर विस्फोटित क रना पड़े गा। प्रस्ताव के हास्या- 
पद होने के अतिरिक्त, प्रयोग के बाद बहुत शीघ्र वास्तव में जलवायु बदल जायेगा-- 
भुकाव से नहीं वरन्‌ रेडियो ऐक्टिट पात से या विस्फोट से उत्पन्न ऊष्मा से, और 
तब जीवित लोगों के लिए जलवायु को सुखमय बनाने के पूर्व पृथ्वी पर जीवन हो 
नहीं रहेगा । 

प्राकृतिक परिघटना को पशुवल की युक्ति से बदलने के लिए परिघटना के 
परिमाण की कोटि की ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ सकती है । अंतर्भावित ऊर्जा के 
परिमाण का अनुमान देने के लिए सारणी 3.! में प्राकृतिक और मानवक्कृत क्रियाओं 
की तुलना दी गई है। 

परिघटना के जीवन-चक्र के संबंध में एक अधिक चित्रात्मक तुलना सारणी 
2.] में दी गई है । एक कमजोर चक्रवात की भी प्रारूपिक ऊर्जा एक मेगाटन हा इड़ो- 
जन के विस्फोटक के तुलनीय होती है, जबकि कुछ कुख्यात एटलांटिक के प्रभमंजन एक 
हजार मेगाटन टी. एन. टी. के समतुल्य ऊर्जा समुद्र से खींच लेते हैं । 

प्राकृतिक परिघटनाओं में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पर आधारित विधियों की निरथंकता 
और प्रतिकूल लाभ-लागत अनुपात इन दोनों सारणियों से प्रकट है। यह स्वीकार 
करना ही होगा कि मौसम तंत्रों में अंतर्भावित ऊर्जा की मात्रायें मनुष्य के प्रत्यक्ष 
नियंत्रण में विद्यमान ऊर्जा से कहीं अधिक होती हैं । 

जलवायु के आपरिवर्तन के लिए साधारणतया सुझाव दिया जाता है कि 
घ्रवाय टोपियो जैसे बर्फलि पृष्ठों के विस्तृत क्षेत्रों पर रंगीन पदार्थों की पतली परे 
फैला दी जाएं ! प्रकट है कि इसका लक्ष्य बर्फ पिघलाने में सहायक परावतंन और 
विकिरण प्रक्रमों का प्रावरोध करके जलवायु को बदलना है। विशेषकर, यह बताया 
जाता है कि निराविषी रसायनों की अत्यंत पतली पर्तों का प्रभावशाली उपयोग 
किया जा सकता है। परंतु कहते से करना कठिन है। इन संक्रियाओं की नि्षेघी 
लागत को बेक्सल र द्वारा दिखाया जा चुका है। यदि कोई 000 किलोमीटर भुजा 
के वर्ग जितने बर्फ के विस्तार की सतह पर एक माइक्रान लेप लगाना चाहे, तब 
उसे दस लाख टन भार के पदार्थ या लेपन की मोटाई के अनुसार उससे भी अधिक 
की आवश्यकता होगी । प्रकटत: यह पशुबल की विधि है और अधिक दिनों तक व्याव- 
हारिक सिद्ध नहीं हो सकती । 
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सारिणी 3.] 


प्राकृतिक परिघटनाओं और मानवकृ त-कार्यों की सन्निकट कुल ऊर्जा को तुलना 
प्रतिदिन पृथ्वी द्वारा अपरोचित कूल औसत सौर ऊर्जा 
--3 67 % 07 कैलरी (८-८! मात्रक) 
प्राकृतिक परिघटना त॒लनोय मानवक्ृतत कार्य उर्जा के परिमाण की 
कोटि (मात्रकों में) 
पृथ्वी द्वारा प्रतिदिगष 2000 ई० में प्रत्याशित संसार 


अपरयेधित सौर ऊर्जा में ऊर्जा का उपभोग ] 
प्रबल भूकंप 950 ई. में संसार में ऊर्जा 
का उपभोग 0-: 
औसत चकवात प्रबल १975 ई० में भारतवष॑ं में 
प्रभंजन ऊर्जा का उपभोग ]0-8 
वायुमंडल में साधारण सशक्त हाइड्रोजन बम 
संचरण की गतिज ऊर्जा का अविस्फोटन 0- 
औसत ऊष्ण कठिबंधीय. 20 कि. परमाण्‌ बम 
तडित भंभा का अविस्फोटन [0-% 
औसत टारनेडो दिल्‍ली, कलकत्ता और 
बम्बई की सड़कों का 
सम्मिलित देनिक विद्युत 
प्रकाश ]0-7 
औसत तड़ित पात एक बड़े इस्पात के कारखाने 
का देनिक-उपभोग 0-3 


संत्तार के सभी शुष्क प्रदेशों में शुष्कता कम करने के लिये एक या आंधिक 
जलाशयों के बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे जल का वाष्प बनकर वायु- 
मंडलीय वाष्प के स्वाभाविक भंडार में व॒द्धि करेगा और आशा की जाती है कि उससे 
वर्षा बढ़ जायेगी । यह भी पशु-बल विधि है। मेकडोनाल्‍ड ने अनुमान किया है कि 
अरिजोना की ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में 0 प्रतिशत जितनी न्यून वृद्धि के लिये भी 
अरिजोना की उध्वंगामी पवन-सीमा के पार 20,000 वर्ग मील ढकने वाले जल संकुल 
का वाष्पन आवश्यक है। प्रकट है कि इस प्रकार का प्रस्ताव सुगम नहीं होगा | 
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इन उदाहरणों से सुस्पष्ट है कि प्रकृति को अनुगत करने या उसके कोप को 
गढ़कर शस्त्र बनाने के लिये पशु-बल की अपेक्षा कौशल का प्रयोग करना होगा । 
इस प्रकार के कौशल की आवश्यकता केवल मौसम एवं जलवायु तंत्र में होने वाली 
प्राकृतिक अस्थिरताओं की जानकारी के लिये ही नहीं वरन्‌ इस अस्थिरताओं में 
हेरफेर करने की युक्ति निकालने के लिये भी है ताकि तंत्र अपनी ही ऊर्जा से अपने 
को विफल करने के लिये बाध्य किया जा सके । ऐसे गतिशील अस्थिर स्थितियों का 
स्पष्ट ज्ञान, बाद के अधिकांश वर्णनों के लिये आवश्यक पृवपिक्षा है, क्योंकि दो 
प्राकृतिक परिघटनाओं के बीच ऊर्जा विनिमय के पीछे ये ही होते हैं। 


पंचमुखोी विधि 


यद्यपि इस प्रकार की अस्थिरताओं के वर्गकरण के लिये एक दूसरे से बहुत 
भिन्‍त कम्तौटियां अपनायी जा सकती है, तथापि मौप्तम आपरिवतंन तथा नियंत्रण के 
दृष्टिकोण से जो स्वाभाविक प्रतीत होती है, वह पंचमुखी विधि है । मौसम तंत्र जिस 
वस्तु से बना है जैसे, वायुमंडल का जल-वाष्प, बादलों में जल तथा बर्फ के कण, 
तड़ित-भंभे और चतक्रवात, उसके भौतिक गुणों में प्राकृतिक रूप से होने वाली 
अस्थिरताओं और वायुमंडल के प्रदूषकों का आसानी से समुपयोजन किया जा सकता 
है। उदाहरणाथ्थ, मेघ के कणों में एक कोलाइडी अस्थिरता विद्यमान होती है जिसको 
निर्मक्त करना वर्षण के लिये आवह्यक है । भोचन के दरम्यान जल-वाष्प की गुप्त 
ऊष्मा ऊर्जा जिस पृष्ठ से उद्भव हुई थी, वहां से वायुमंडल में अभिगमित हो जाती है। 
इस प्रकार की अस्थिरताओं को सामू हिक रूप से 'सूक्ष्म अस्थिरता' कहते हैं । 

पृथ्वी के पृष्ठ पर संचित उष्मा को उच्च वायुमंडल में अंतेक्षेपित करके इसे 
निर्मोचित करने से प्रचंड गतिज और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसे स्थानीय 
वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में कुछ अस्थिरताओं के निर्मोचन से संपन्‍त किया जाता 
है । वायुमंडल में ऐसी अस्थिरतायें जो गुरुत्वाकषंण की रेखा के साथ-साथ दिखाई 
पड़ती हैं, सामूहिक रूप से 'ऊर्ध्वाधर अस्थिरता' कहलाती हैं । 

ऐसी अस्थिरताओं के मोचन से मुख्यतया मौसम परिवर्तन के स्थानीय प्रभाव 
उत्पन्न होते हैं। पर एसी अस्थि रतायें भी विद्यमान हैं जो वायुमंडल और महाप्तागर 
के बड़े पैमाने पर होने वाले परिसंचरण को प्रभावित करती हैं। ये वायुमंडलीय और 
महासागरीय धाराओं तथा उष्णकटिबंध इतर चत्रवातों के उत्पन्न होने के दरम्यान 
विष्‌वत्‌ रेखा और श्र वों के बीच में ऊष्मा-असंतुलन को दूर करती हैं। अस्थिरता 
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की ऊर्जा, विषवत्‌ रेखा और ध्र्‌वों के बीच, ऊष्मा ऊर्जा के असंतुलन के रूप में 
संचित रहती है। पृथ्वी की सतह के क्षंतिज होने वाली इस प्रकार की सभी अस्थिर- 
ताओं को 'क्षेतिज अस्थिरता' के लेबल के अंतगंत एक ही वर्ग में सम्मिलित किया 
गया है । 

कुछ ऐसी अस्थिरतायें भी होती है जिनके उन्मोचन से ऊर्जा का स्थानातरण 
कुछ अनुत्कमणीय चेनलों और प्रक्रमों में हो जाता है और इंससे वायुमंडल तया 
महासागर के साधारण परिसंचरण में प्रलयात्मक परित्रतंन उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार के परिवतंनों से जलवायु के शासन में एकाएक भूमंडलीय परिवतंन उत्सन्‍न हो 
जाते हैं। अनुक्रपणणीय परिवतंनों को उत्पन्त करने में सक्षम ऐसी अस्थिरताओं को 
'ब्रलयात्मक अस्थिरता' नाम के समह में रखा गया है। 

क्षोभममंडल ((5 किलोमीटर के नीचे का वायुमंडल) समताप मंडल (5 
किलोमीटर और 50 किलोमीटर के तीचे का वायुमंडल) और महासागरों में कुछ 
“रासायनिक अस्थिरतायें होती है जो मौसम एवं जलवायु शासन को सार्थक रूय से 
प्रभावित करती है। 

मेघ में प्रथम दो प्रकार की अस्थिरतायें दिखाई पड़ती हैं--अतिशीतित जल- 
बिदुओं की प्रावस्था अस्थिरता और मेधकणों के पुंज की कोलाइडी अस्थिरता। 
इसके अतिरिक्त मेघतंत्रों का महत्वपूर्ण प्रभाव बड़े पैमाने की क्षेतिज अस्थिरता पर 
भी पड़ता है, क्योंकि उनमें वायुमंडल की ऊर्जा का विनिमय केवल गुप्त ऊष्मा के 
मोचन से ही नहीं वरन्‌ विकीणं ऊर्जा के अवशोषण और रूपांतरण से भी होता है । 
यदि ओला और वर्षापात समेत वर्षण की क्रियाविधि की जांच की जाय, तब पाया 
जायेगा कि इसके साथ ऊर्ध्वाधर उठती हुई वायु संहति के रुद्धोप्प शीतलन और 
द्रवण की महत्वपूर्ण परिघटना होती है। यदि वायु की संहति अपने परिवर्ती ऊर्जा- 
विक्षोभ से अपनी स्थिति नहीं बदलती है या विस्थापन के बाद अपनी मौलिक 
अवस्था में आ जाती है तब वायुसंहति अस्थिर होती है । यदि यह ऊर्ध्वाधर गति को 
न रोकती है न उसकी सहायता करती है, तब इसे उदासीन संतुलन समभा जायेगा। 
स्थिर वायुसंहति का एक उदाहरण वह संहति है जिसमें शीतल, शुष्क वायु, ऊपर की 
बजाय, सतह की पर्तों में होती है। साधारणतया, वायुसंहति के निम्न भागों को 
शीतलित करने वाले प्रभाव की प्रवृत्ति इसे अधिक स्थिर बनाने की होती है । उल्टी 
स्थिति की, जिसमें कोष्ण आद्ं वायु निम्न स्तरों में फैन्ी होती है, प्रवृत्ति अस्थिरता 
उत्पन्त करने की होती है | बहुधा यह भी देखा गया है कि वायु जब ऊपर उठती है 
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और द्रवित हुए बिना ठंडी होती है, तब यह स्थिर होती है, परंतु जैसे ही द्रवण 
आरंभ होता है, अस्थिरता धीरे-धीरे आने लगती है | चंकि अस्थिरता के लिये द्रवण 
के विस्तार या वायु में जल-वाष्प की उपस्थिति का प्रतिबंध हाता है, अतएव इसे 
'सप्रतिबंध अस्थिरता' कहते हैं। जब वायू के ऊपर उठने और शीतलन के साथ द्रवण 
नहीं होता है, तब उदासीन संतुलन रहता है जिससे ताप का स्तर परिवर्ती वायु के 
ताप स्थर के बराबर ही रहता है। अंत में, यह न नीचे की न ऊपर उठने की प्रव॒त्ति 
को जन्म देता है । 

ऊपर जिन अस्थिरताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उनमें से प्रत्येक का 
उदाहरण और उनके सम्‌पयोजन से किस प्र कार एक या अधिक मौसम शास्त्रों का 
निर्माण किया जा सकता है, अब यह दिखाने के लिए दिया जायेगा कि किसी प्रकार 
प्रकति की कमजोरियों से शस्त्र बनाये जा रहे हैं । 

कमजोरियों से निर्मित शस्त्र : प्रकति की नेज कमजोरी से निमित विभिन्‍न 
प्रकार के मौसम एवं जलवायु शस्त्रों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें इस पुस्तक 
की परिधि के अंदर नहीं लाया जा सकता। इनमें से आगामी कुछ दशकों में पृथ्वी 
की संस्कृति के लिए संकट उत्पन्त करने वाले केवल एक कोड़ी की ही रूपरेखा यहां 
दी जायेगी । 

इनमें से पांच--आकस्मिक बाढ़ शस्त्र, अनावृष्टि शस्त्र, उद्दीपित तड़ित, 
ओलावषंक और कोहरा उत्पादक --मेघों और वायुमंडल के कणों की सूक्ष्म अस्थि- 
रता का समुपयोजन करते हैं। ये पांच समसामयिक आयुध प्रौद्योगिकी की क्षमता के 
अंदर आते हैं। यह बहुत पहले स्थापित किया जा चुका है कि अतिशीतिलित जल- 
बिदुकों से बने मेघ सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ या अन्य उपयुक्त रासायनिक 
अभिकरणों से बीजित करके हिम क्रिस्टल मेघों में रूपांतरित किये जा सकते हैं । 
बीजन औद्योगिकी अब इतनी परिष्कृत हो चुकी है कि मेघों और कुहरों का बीजन 
यथेष्ट विश्वासपूर्वक किया जा सकता है कि इससे लक्ष्य स्थान पर भारी वर्षा होगी 
या दूर के किसी क्षेत्र पर अनावृष्टि होगी, कत्रिम रूप से कुहरा उत्पन्त किया जा 
सकेगा या प्राकृतिक क्हरे को नष्ट किया जा सकेगा, हालांकि इसे कभी-कभी गुप्त रखा 
जाता है। 

मेघों के वैद्युत अभिलक्षणों में अनेक सूक्ष्म अस्थिरताओं का पता लगाया जा 
चुका है। इनको प्रवरतित करके तड़ित्‌ के भूपतन को अ्रामिका बीजन से या मेघों में 
विशिष्ट लघु राकेट छोड़कर निरुद्ध किया जा सकता है। अथवा, पिकल्पत: उन्हीं 
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विधियों के प्रयोग से मेघ से मेघ में होने वाले विसजंनों को निरोधित कर मेघ से भूमि 
पर तड़ित के विसजंन को बढ़ाया जा सकता है। 

सोवियत रूस में करकापात के निरोध में काफी प्रगति हुई है। उल्टी प्रक्रिया 
के उययोग से करकापात बढ़ाया जा सकता है। सेना द्वारा इसका सर्वाधिक प्रयोग 
आक्रामक सैन्य व्यूहन के अन्य साधनों की सहायता या आड़ के लिए किया जा सकता 
है। कहरा या मेघ का आवरण उत्पन्न करके सैनिकों के गमनागमन को प्रभावशाली 
ढंग से छिपाया जा सकता है, क्योंकि उसके दृष्टिगत या हवाई संसूचन में रुकावट पड़ 
जाती है। प्राकृतिक आवरण रहित स्थानों में सामरिक दृष्टि से स्थित सैनिक टुक- 
ड़ियों के लिए कुहरे के ध्‌ म्रपट का निर्माण संभव है। मेघ या कुहरे का आवरण सहसा 
बमबारो वाले दस्तों, नौ-सेनिक जहाजों से आक्रमण, या पनडब्बी से लक्ष्यों को देखने 
के लिए सहायक हो सकता है । 

आकस्मिक वाढ़ या घने कुहरे का कृत्रिम निर्माण झत्र के समुद्र तट के किनारे 
किनारे यातायात या णत्र के जहाजी बेड़े के युक्तिचालन या छापामार ट्कड़ियों की 
गतिविधि को निश्चल बना सकता है। दूसरी ओर, वही स्वाभाविक सीमा के पार 
स्वयं अपनी घुस-पेठ को आवरण प्रदान कर सकता है। आवरण द्वारा संसार के 
संचलन या प्रक्षेपणास्त्रों के संधान कक्षों की स्थिति को भी छिपाया जा सकता है। 
आकस्मिक बाढ़ का उपयोग घ॒ुस-पैठ अभियान में बने के पथ चिन्‍्हों को मिटाने 
के लिए किया जा सकता है। पव॑तीय क्षेत्र में कत्रिम हिम-पात संचार के परिपथ 
जाल को अव्यवधित कर सकता है। करकापात बुद्धि की तकनीकों के उपयोग से खड़ी 
फसल नष्ट की जा सकती है। यही बात अनावृष्टि झाख्त्र के प्रयोग से विस्तृत क्षेत्रों 
में की जा सकती है। 

किसी प्रभंजन या उष्णकटिवंधीय वक्रवात की दुर्योधन की यान्‌' सपिल की 
अक्षि के चारों ओर होती है। केंद्रीय अक्षि के परिवर्ती ऊंच-ऊच मेघों के बीजन से 
वृष्टि प्रस्फोट करके अक्षि की त्रिज्या बढ़ाई जा सकती है। प्रस्फोट के फलस्वरूप 
प्रभंजन या चक्रवात के अंदर की ऊर्जा के संतुलन के एकाएक अव्यवस्थित हो जाने से 
प्रभंजन का मार्ग बदलवाया जा सकता है । प्रभंजन या चक्रवात से तटीय नगरों की 
भीषण हानि है| सकती है, अतएत्र जानबूककर निर्देशित प्रभंजन या चक्रवात भया- 
वह शस्त्र बन सकता हैं। दिशा पारवर्तित करने की विधि तो अच्छी तरह स्थापित 
हे पर इस पर सूक्ष्म नियंत्रण के लिए वीजन की कला में अभी और विकास की 
अपेक्षा है। मुख्य कठिनाई यह प्रतीत होती है कि प्राकतिक परिघटना बारंबार नहीं 
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होती है। दूसरे शब्दों में, सांख्यिकीयत: अभी तक इतनी संख्या में प्रभंजनों और चक्र- 
वातों को बीजित नहीं किया जा सका है जिससे कायं-कारण संबंधों को निरूपित 
करने वाले नियमों को बनाया जा सके । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 
यद्यपि प्रभंजन को बिना सूक्ष्म लक्ष्य के निर्देशित करने की क्षमता विकर्तित हो चुकी 
है, परंतु लक्ष्यबिदु पर प्रहार करने में अभी कुछ दशक लगेंगे। 

संसार के अनेक देश के लोगों को टारनेडो नाम की विभीषिका के अंधाघुध 
आक्रमण का अनु भव होगा । कत्रिम रूप से उत्पादित और असनिक जन-साधारण 
या सेनिक प्रतिष्ठानों जैसे प्रक्षेपणास्त्रों के संधानकक्षों, सैनिक बंदरगाहों अथवा 
हवाई मंदानों में स्थित बांबर वायुयानों की ओर निर्देशित इस दुर्वप्न के परिणाम 
को आप सोच सकते हैं। कुछ ऐसे प्रयोग किये गये हैं जिससे इस बात की संभावना 
प्रतीत होती है कि क्‌ त्रिम टारनेडो का उत्पादन आगामी लगभग 25 वर्षो में पूर्ण ता 
प्राप्त कर लेगा। एक कठिताई जिसका सामता करना पड़ रहा है वह है प्राकृतिक 
टारनेडो की ऊर्जा परिच्छेदिका की सक्ष्मतर क्रियाविधि की गरजानकारी । एकत्र हो 
रहे प्रायोगिक उपात्तों के विशाल भंडार के आधार पर कंप्यूटर की सहायता से चल 
रहे मंहगे अनुकार कायं॑ टारनेडो द्वारा लाये गये विनाश की क्रियाविधि पर प्रकाश 
डाल सकते हैं। प्रकृतिक टारनेडो के ऊर्जा-स्तर तथा उतनी ऊर्जा के कृत्रिम टार- 
नेडो में प्रेरित करने का क्लेशदायक प्रश्न तो खैर है ही । यह संभव है कि आगामी 
एक-दो दशकों में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा के टारनेडो कत्रिम रूप से उत्पन्त किये जा 
सकें। परंतु यह भी ऐसी वियत्ति बन सकती है जिसक्रा सामना क रना कठिन होगा। 

नमी भरी हुईं हवा जब पव॑त श्रेणियों जेसी बाप्राओं के पडने से ऊपर उठती 
है, तब वर्षा होती है। यदि कतिपय निर्णायक पवंतश्रेणियां, जो पवन की धारा के 
किनारे स्थित होती हैं, समक्षणिकत: छोड़े गये बमों से नष्ट कर दी जाएं, तब पवन 
के पैटनं में महत्वपूर्ण परिवतंन लाया जा सकता है, इस शस्त्र की संभावना उन दो 
विरोधी देशों के संबंध में उठती है, जो पड़ोसी की पव॑तश्रेणी के कारण हुई पर्वंतकृत 
वर्षा पर निभ र होते हैं। यह अवस्था विशिष्ट नहीं है, क्‍योंकि देशों के कम से 
कम आधघे दर्जन जोड़े इस दशा के अनुरूप हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की वर्तमान 
संरचना की परिधि में, जो देश अपने विरोधी पड़ोसी के वायुमंडल या भूमिजल के 
प्रमुख मार्गों को प्रदूषित किये बिना अपनी भूमि पर स्थित पव॑ंत श्रेणी को तोड़ देना 
चाहे, वह यदि जी-जान से इस योजना को कार्यान्वित करना चाहे तो कर सकता 
है। इसकी प्रेरणा दो बातों से हो सकती है। आद्रंताधारी पवन और मेघ द्वारा 
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अपने राज्य क्षेत्र में अधिक कार्थ कराना और विरोधी के राज्य क्षेत्र में कम | यह शस्त्र 
भी ऊर्ध्वांघर अस्थिरता पर ही निरभंर होता है । 

क्षेतिज अस्थिरता के समुपयोजन का एक प्रारूपिक उदाहरण श्र वीय बफे- 
टोपी जसे उच्च एल्बिडो के क्षेत्र में हस्तक्षेप है। स्थानीय विकिरणी संतुलन को 
अव्यवस्थित करने से मौसम और जलवायु पर विस्तृत प्रभाव पड़ता है। स्थानीय 
ऐल्बिडो में ऐसे ही परिवतेन बड़े पमाने पर वनोन्मूलन या वनरोपण से किया जा 
सकता है । स्थानीय ऐल्विडो में मेघआआवरण का भी योगदान होता है, अतएव इसके 
पुन: वितरण से भी ऐसे ही प्रभाव पड़ते हैं। शस्त्र की संभावना उसी संदर्भ में होती 
है जिसमें पवत श्रेणियों के ध्वस्त करने की। 

ऐसे प्रभाण हैं जिनसे प्रकट होता है कि सतह तथा वायुमंडल के अंतरपष्ठ को 
प्रभावित करने वाले किसी क्षेत्र में संतत रूप से विद्य मान ऊष्मा के स्रोत से “ऊष्मीय 
पव॑त प्रभाव” उत्पन्त होता है! यह ऐसे पवन पैटन को उत्पन्न करता है जो 
कुछ-कुछ पव॑ त श्रेणी से टकराने वाले पवन पेटनं के समान होता है । यह्‌ मत व्यक्त 
किया गया है कि किसी समतल देश की सतह को कृत्रिम रूप से गम करने पर 
ऊष्मीय पवं त उत्पन्त हो सकता है। विकल्प स्वरूप, इसकी उत्पत्ति तब हो सकती है 
जब अपेच्छाकृत उच्च ऐल्बिडो के पृष्ठ से अतिनिम्न ऐल्बिडो का क्षेत्र घिरा हो । 
इसका एक प्रारूपिक उदाहरण रेगिस्तानी भागों पर ऐस्फाल्ट का लेप है। ऊष्ण 
कटिबंध के समुद्र तटीय रेगिस्तान के किनारे-किनारे ऊष्मीय पव॑त उत्पन्न करके 
ऊष्मीय उद्बाह को जन्म दिया जा सकता है। इससे सुदूर अंतः स्थल में वर्षा हो 
सकती है । कै रीबियन सागर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न ऊष्मीय पव॑त प्रभाव को देखा 
गया है । जब हवा किसी गम टापू से होकर जाती है, तब वेस्टइंडीज पहुंचने वाला 
व्यापारिक पवन स्थानिकत: नीचे से गम हो जाता है। देखा गया है कि इसके कारण 
अनुवात वर्षा होती है । 20 वर्ग मील के ऊष्णकटिबंधीय लघु टापू ऐनगाड को ऊंष्मीय 
पंत प्रभाव से मेघ मार्ग उत्पन्त करते हुए देखा गया है। इसकी संपुष्टि कृत्रिम 
उपग्रह से लिये गये फोटोग्राफ से हो चुकी है । पूर्ण रूप से ऐस्फाल्ट द्वारा लेपित टापू 
ऊर्ष्वाधर तथा क्षतिज दोनों अस्थिरताओं के समुपयोजन से पवन तंत्र के संवहन पैटन 
को बदल सकता है। 

ऊष्मीय पव त प्रभाव को उल्टी रीति से प्रचा लित किया जा सकता है | ]974 
में ऐन्डीज पव॑त के परिचमी ढाल के साथ-माथ फैले हुए दक्षिणी पेरू के रेगिस्थानी 
क्षेत्र का अध्ययन करने वाले मौसम वेज्ञानिकों के एक दल ने पाया कि वहां एक ओर 
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हिमाच्छादित शिखरों और दूसरी ओर मेघाच्छादित महासागर के साथ-साथ देखा 
जा सकता है। सतह के खूब गर्म होने के साथ-साथ वास्तविक पव॑त श्रेणी के अस्तित्व 
के कारण प्रातः काल में विद्यमान मेघ अपरान्ह में गायब हो जाते हैं। ऊष्मीय पर्वत 
के कारण ढाल के ऊपर की ओर चलने वाली संवहनधाराओं के स्थान पर इसके 
उल्टे प्रभाव के कारण संवहन धाराएं ढाल के नीचे की ओर चलती हैं। 

मनुष्य के सचेत प्रयास द्वारा भूकंप आरंभ करने की संभावना से उसके मन से 
यह बात आ गई है कि वह अपनी सैनिक योजनाओं को बढ़ाने के लिये इस भीषण 
काय को कर सकता है। पृथ्वी की पपंटी में विषम ऊष्मीय प्रतिबलों के रूप में 
अस्थिरतायें संरक्षित रहती हैं जो पृथ्वी के गर्भ॑ में पदार्थों के धीमे संवहनी प्रवाह से 
या तीव्र विभंग से उन्‍्मोचित होती हैं और भूकंप उत्पन्न करती हैं । शस्त्र निर्माताओं 
की रुचि इस संभावना में होगी कि बड़े-बड़े भूकंपों को काफी दूर के स्थानों से आरंभ 
कराया जा सकता है। छोटे भूकंप को वह न्यूकलीय विस्फोट करके उत्पन्न कर 
सकता है। छोटे भूकंप में भ्रंश के साथ-साथ प्रसारित होने और सुदूर स्थान पर 
बड़ा भूकंप उत्पन्त करने की संभावना होती है। यदि भ्रंश शर्त्र-देश में होकर जाता 
है, तव अपने ही देश में चुपचाप बैठे हुए शरत्रु-देश में भूकंप आरंभ किया जा प्कता 
है। इसी विधि का महासागर के पृष्ठ में उपयोग करके विनाशका री ज्वरीय तरंगें 
उत्पन्न की जा सकती हैं | यह संभव प्रतीत होता है कि अ्रंश की संरचना की ठीक- 
ठीक जानका री से ज्वरीय तरंग की दिशा को भी नियंत्रित किया जा सके । 

संसार में तीन ऐसे जलडमरुमध्य हैं जिनमें घटनाओं की ऐसी श्ृंखलाबद्ध क्रिया 
उत्पन्न करने की क्षमता है जो नियंत्रण के बाहर जा सकते हैं। जलवायु के शासन में 
दुव्यंवस्था का ऐसा क्रम चल सकता है कि बाइबिल तथा हिंदू मिथक कथाओं में 
वर्णित जल प्रलय उसके सामने फीका लगेगा। ये तीन जलडमछ्मध्य हैं--बेरिंग 
जलडमरुम्ध्य, पनामा का इस्थमस, और जिब्राल्टर का जलडमरुमध्य। पसिफं करना 
यही पड़ेगा कि बेरिंग जलडमरुमध्य को बंद कर दिय्ना जाये, पनामा के इस्थमस को 
यथ्थेष्ट विस्तृत कर दिया जाए और जिब्राल्टर के जलडमरुमध्य को ऐसा चौडा 
कर दिया जाये कि आकेंटिक, प्रशांत, एटलांटिक और मेडिटेरेनियन महासागरों के 
ताप स्तर में उत्त रोत्तर परिवतंन होता जाए। पर सचमुच प्रभावशाली प्रलय के लिए 
इनके साथ-साथ प्र वीय टोपी में भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा । 

इस पर विश्वास नही होता, पर ध्र्‌वीय टोपियां बिल्कल भंगुर होती हैं । 
बेरिंग जलडमरुमध्य को बंद करके बेरिंग सागर और उत्तर प्रशांत सागर के जल को 
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हिलाने-डलाने भर से आकंटिक की बफं टोपी के विस्तार को बदला जा सकता है| 
अंटाटिक की बफ टोरी काफी मोटी है, पर संभवत: इसके नीचे सचमुच नरम पाद हो 
सकता है । बर्फ टोपी के दाव से टोवी के ठीक पाद की ही बर्फ पिघल सकती है। इस 
बात का अटकल लगाया जाता है कि बरफ टोपी के पाद के निकट कुछ सग्राही स्थलों 
पर किये गये दो-एक न्यूक्लीय विस्फोटों से बर्फ टोपी के बड़े-बड़े टुकड़े परिवर्ती सागर 
में फेके जा सकते हैं। प्रकृति में ऐसी प्रलयकारी अस्थिरतायें, जिनमें से कुछ के अस्तित्व 
के संबंध में काफी उच्च संभाव्यता है, हमारे ऊपर इंद्र के बज्ञ के समान लटकी हुई 
हैं । 

रासायनिक अस्थिरताओं में अगावधानीं के कारण विक्षोभ पहले से ही हो 
रहे हैं। औद्योगीक रण से इतने अधिक कार्बनडाई आक्पाइड द्वारा वायुमंडल दूपित 
हो रहा कि प्रकृति का संतुलन स्वस्थ नही रह सकता। प्रकृति सदा से जितने कार्वन- 
डाइ आक्साइड की अभ्यस्त है उसकी तुलता में यदि उनकी मात्रा दुगनी हो जाए, 
तब सतह के ताप में कुछ अंशों की वृद्धि हो नायेगी जिसके फलस्वरूप बड़े पमाने पर 
जलवायु में परिवरतंन हो जायेगा। यह अगले कुछ दशकों में औद्यागिक प्रदूषण से 
अधंचेतन प्रयास द्वारा बखबी हो सकता है। पर यदि कोई इस अवधि को कम करने 
पर तुला हो तब उसे कुछ बड़े से सयंत्र लगाने होंगे जिनमें कार्बन और आक्सीजन के 
कच्चे माल से कार्बनडाइ आक्याइड उत्यादित करके इसे लगातार वायुमइल में 
छोडना होगा । एक अधिक खतरनाक सभावता इस बात की है सतह के 25 से 50 
किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में सकेद्रित ओजोन के स्तर मे हेरफेर किया जाए। 
यह ज्ञात है कि कुछ रासायनिक अभिकपंक ओजोन स्तर को इतता नष्ट कर सकते हैं 
कि एक छिद्र बन जाये। यदि छिद्र बड़ा हुआ तव ओजोन स्तर से रुकी हुई पराबंगनी 
किरणें उससे होकर सीधे सतह पर आ जायेगी । यह मानव सहित सभी जेव-जातियों 
के लिए धातक हो सकती है | 

पर्यावरणी आपरिवतंनों और उनके सै तिक निहितार्थों की अधिक विशद्‌ सूची 
सारणी 3.2 में दी गई है। 

विनाश के भविष्यवक्ता की भांति किये गये संभावित मौसम शास्त्रो के ऊपर 
के वर्णन को अधिक वेज्ञानिक ढाचे में रखा जा सकता हे यदि उन भौतिक और रासा- 
यनिक भिद्धातों का जो उनमें से प्रत्येक के पीछे हैं विस्तृत विवरण दिया जाए। अगले 
छ: अध्यायों में इसी का प्रयत्न किया गया है । 
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भाग दो 


विकासोन्मुख शस्त्र 


प्रकृति के क्राधावेश से भयंकर शस्त्रों को निर्मित करने के 
लिए रचनात्मक कल्पना की उड़ान में समसामयिक मनुष्य 
संभवत्त: पुन: आविष्कार कर रहा है--ऐसा लगता है जसे 
कि वह सदियों ईसा पूर्व पढठित और गेय भारतीय महा- 
काव्य वाल्मीकि की रामायण और होमर के इलियड, 
ओडिसी तथा एनिड के दो एक पृष्ठों का सूक्ष्मवीक्षण कर 
रहा हो । वरुण अस्त्र---आकस्मिक बाढ़ अस्त्र के प्रयोग में 
सक्ष्म माने जाने वाले राम और पवन के मंथन से झंझा 
तथा महासागर पर कोड़ों के प्रहार से ज्वारीय तरंग 
उत्पन्न करने वाले एओलस के सामने साधारण प्राकृ- 
तिक दाक्तियों के उपयोग से मौसम एवं जलवायु को 
दस्त्रों के रूप में परिणत करने की समस्या नहीं थी । 
उतना भाग्यवान न होने से, आज के सेनिक वेज्ञानिक को 
आकस्मिक बाढ़ के लिए मेघबीजन, झंझा की उत्पत्ति के 
लिए ऐल् बिडो में हेर-फेर और ज्वारीय तरंगों के लिए 
न्यूक्लियर प्रवरतित भूकंप उत्पन्न करना पड़ता है। फिर 
भी ऐसे लक्षण हैं कि उसके मौसम हास्त्रों का भंडार 
वाल्मीकि और होमर के कल्पनाशील मस्तिष्कों द्वारा 
गिनाये गये संग्रहों से भी अधिक बड़ा हो जायेगा । 


अच्याय चार 


मौसम शस्त्र की डिजाइन बनाना 


हो सकता है, कारंव।[ई 'पाप-आई' का कार्यान्वयन प्रयोगात्मक पैमाने पर किया गया 
होता। कारंवाई 'इंटरमिडियरी-कामपैट्रियाट' प्रकाश में आय, होता या नहीं आया 
होता । फिर भी, इतना तो सच हो है कि सैनिक विश्लेषकों की हृढ़ घोषणानुसार, 
ऐसी कारंवाइयां अच्छो तरह साध्यता की सीमा के अंदर हैं। पर अपने विश्वास के 
लिए, आइए हम उन विविध कदमों को ट्रेस करें जो किसी रक्षा (या अक्रमण) के 
व्यूह रचने वालों को उठाना पड़ते, यदि उसे शत्रुदेश में विध्वंशकारी आकस्मिक बाढ़ 
उत्पन्न करने का अनिष्ट सूचक उत्तरदायित्व सौंपा जाता । 


वर्भाग्यपूर्ण ब्लप्रिट 


यदि किसी व्यूह-रचने वाले के मन में यह विचार भर दिया जादय कि प्रेम 

ओर युद्ध में सब कुछ उचित है! तब वह ग्लानि से आधा ही रास्ता तय नहीं करेगा, 
वरन्‌ हृदय को कठोर बनाकर ऐसी योजना बनाने में कुछ भी उठा नहीं रखेगा, जिसका 
चरम लक्ष्य होगा, संभारतंत्र के ब्यवरोध के अधीन, विनाश का अधिकतमीकरण | 
व्यूहू रचक निर्दोष गणितीय इष्टतमकारी तकनीकों और अहानिकर विश्लेषण 
विधियों का प्रयोग कर इसे साधारण बौद्धिक भ्रमण समझता है। और, चंकि उसे 
अपने ब्लूप्रिट द्वारा अंत में ढाये गये विनाश को देखने का बहुत कम अवसर मिलता 
हैं, अतएव वह विनाश के अधिकतमो करण का प्रयास करता है। इसके लिए वह 
सामरिक उद्देश्यों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करता है, लक्ष्यक्षेत्र के लक्षणों की जांच 
करता है, एपसाइलनों और डेल्टाओं से पूर्ण विशद गणितीय पद्धति-माडलों को 
बनाता है, जटिल समाकल-अज्रकल समीकरणों को हल करता है अथवा सैकड़ों चरों 
में रेंखिक एवं अरेखिक प्रौग्रामन माडलों का सूत्रण करता है--सबका एक मात्र उद्देश्य 
होता हैं विनाश का अधिकतमीकरण । और, यह सब वह एपसाइलनों और 
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पदि कोई लध्य अग्या बहारिक हो 


+ 


सामरिक लक्ष्यों टोह उातो लह हज भव हा) 

का द्वार को का 

विश्वव पितरणेषण तण्य क्षेत्र का गहचात विज्लेचण 
विश्तेषण 
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शार्ग गत शिज्ाइत प्रागंवत गठिक घौनव प्रानणो के प्रत्येक इध्टतण 

का पुनरीक्षण बमिलक्षणो गतिक बवबि- जाच पूची के लिए 
बौर का कप्यूटर लक्ष्णी का बग्रित बृष्टतप पा बौर 
बविफिलय उपयो विइलपण घातोटरन काय कण 


का तीच्रण 






यदि बापन की तु'क्ति पे परिदतत वी धगाहन्पइ तर हो 





| 
कैतिको की निर्दिष्ट प्तप्रय काप त्यल की बीजन ए 4 अन्‍य 
सतक ता, घागों एव प९ बगए बाई उ्षाबों विच्चियों का रा 
राय सुवियोजन एष्प हो या्ी है और अभिगृरीतो न्‍्वयत सफलता 
दौर | का तुबदात्नक तिदिष्ट सोधा से 
कार्य भाह॒पूच विपलतपण अधिदः विएदाए बे बाद 






आधार शिविए में 
लौटना 


का कजन 


पाता परिणा यों का 
वबायबीय फोटोप्ा फो से 


वोक्षण 





चित्र 4.] संपूर्ण व्यूह की योजना 


मौसम शास्त्र की डिजाइन बनाना 45 


डेल्टाओं को बिना-संख्यात्मक मान दिये ही कर सकता है। कारंवाई के अंत में, जब 
उसके युद्ध-क्षेत्र का मित्र उसे यह 'शुभ समाचार' देता है कि आकस्मिक बाढ़ ने 
हजारों आदर्मयो को मार डाला ओर समूची खड़ो फसल को नष्ट कर दिया तब 
व्यूहरचक के मुख पर अपने एपसाइलनों और इेल्टाओं के पोष्दष पर प्रसन्‍नता खिल 
उठती है। उसने जिस व्यूह की रचना की होगी वह बहुत कुछ चित्र 4.] की तरह 
दिजाई पड़ेगा, पर यहां स्थानाभाव से दिखाये गए 2] ब्लाकों के स्थान पर उसमें कम 
से कम 200 ब्लाक होगें । 

सामरिक लक्ष्य निशाने के क्षेत्र में विस्तृत, अंधाधुंध वाढ़ लाने से लेकर छापामार 
सेनाओं को जंगल के छिवे स्थानों से निकालने तक, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए 
आवश्यक है कि उस भूभाग की ठीक-ठीक जानकारी हो--अर्थात्‌ क्या उस क्षेत्र में 
सारिणयां और घाटियां हैं, उसके समीब डाइक 'और ' बांध हैं आदि। उस क्षेत्र के- 
मौप्तम का इतिवृत्त भी एक आवश्यक निर्देशक है; वैसे ही वहां के आवास का अभि- 
लक्षण है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य उनको यथासंभव अधिकतम हानि पहुंचानी है। इन 
सूचनाओं से लक्ष्य भूमि की सुनिद्िचत पहचान होतो है। प्राकृतिक अवरोधों के बहुत 
अधिक होने पर या तो लक्ष्य भूमि में परिवर्तन करना पड़ता है या अत्यंत कठिनाई 
उपस्थित होने पर मुख्य सामरिक उद्देश्यों को बदलना पड़ता है । 

अगला कदम होता है, उस क्षेत्र की जलवायु के इतिवत्त का गंभीर विश्लेषण 
जिससे सर्वोत्तम काल का आरंभिक निश्चय किया जा सके। दूरकालिक मौसम के 
पूर्वानुमान की सहायता से रेडारों, सुदूर संवेदी उपस्करों तथा सुदूर नियत्रित स्थितिं- 
परिवतंनीय उपग्रहों की स्थिति जानने के सर्वोत्तम उपायों को निश्चित किया जाता 
है। स्थिर उपस्करों की स्थिति का निश्चय हो जाने पर बीजन युक्तियों तथा मापक 
यंत्रों से लैस वायुयानों के मार्गों और कार्यक्रमों को सफल रूप में योजनाबद्ध किया 
जा सकता है। बोजन अभिकमंक और मेघ अपरिवतंन के तकनीकों का चुनाव काफी 
पहले से करना पड़ता है और यानों में सभी आवश्यक चीजें और रसायन अच्छी तरह 
भर लिये जाते हैं । 

अंतिम परिणाम के निरचय में संभवत: निर्णायक तत्व इलेक्ट्रानिक कंप्यूटर 
होता है। तंत्र विश्लेषक द्वारा विकसित मौसम आपरिवतेंन के माडल को प्रचालिनीय 
कंप्यूटर प्रोग्राम में परिणत करके कप्यूटर में संचित किया जाता है। कप्यूटर संभावित 
मार्गों और कायंक्रमों समेत समस्त प्रचालन का अनुकार करता है और कार्यान्वयन 
की स्थिति में जिन पर्यावरणी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, उनमें से 
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प्रत्येक के लिए सर्वोत्तम युक्ति का सुझाव देता है। कार्यास्वयन के अंतिम कदमों के 
संबंध में, अभियान पर गये हव।ई जहाजों में सवार लोगों को कार्य स्थल पर ही निर्णय 
लेने में, सहायता के लिए अनेक जांच सूर्चियां तैयार की जाती हैं । 

इंतजार के पूरे दौरान में, वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा मौसम की दशा में होने वाले 
परिवतंनों को बराबर मापा जाता है और उपात्तों को विश्लेषण के लिये सुदूर स्थित 
कंप्यूटर से दूरमापित किया जाता है। मौसम प्राचलों के मानों में परिवर्तनों को ध्यान 
में रखकर, संभवत: कुछ घंटों बाद, बार-बार कंप्यूटर अनुकार दृहराया जाता हूँ । 
विद्यमान अवस्था के अनुसार युक्ति में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है और 
सब सैनिकों को उनके अलग-अलग कामों के कार्य क्रम दिये जाते हैं। जब शून्य-घड़ी 
की निदिचित सूचना प्राप्त हो जाती है तब प्रचालन की विभिन्‍न प्रावस्थाओं के कार्थान्वन 
के साथ-साथ विलोम गणन आरंभ कर दिया जाता हैं। कंप्यूटर अनवरत गणना 
जारी रखता है और अंतिम क्षण में यदि कोई परिवतंन वांछनीय हो तो उसे रेडियो 
द्वारा सैनिकों को बता दिया जाता हैं । 

शुन्य घड़ी के उपस्थित होने पर चुने हुए क्षेत्रों में मेघों को निर्दिष्ट स्थलों पर 
पूर्व निश्चित अंशों तक बीजित किया जाता है। जब वायुयान स्थित सूक्ष्म-कंप्यूटर की 
गणना से, सफलता की संभाव्यता पूर्व निश्चत स्तर से अधिक मालूम होती है, तब 
बायुयान अपने भूस्थित आधार शिविरों या निकट ही परिभ्रमण करने वाले विमान 
वाहक में लोट आते हैं । 

बीजन के कारगर होने के लिए यथेष्ट समय देने के बाद, वायवीय फोटोग्राफिक 
वीक्षण अभियान पर लोग भेजे जाते हैं ताकि भविष्य की कारंवाइयों के मार्गदशन के 
लिए परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके । किसी प्ररुपी कारंवाई के विविध चरणों 
में समन्वय की समस्या कितनी जटिल होती है, इसका अनुमान नीचे दिये गये कुछ 
चरणों के विस्तृत विवरणों से लगाया जा सकता है। 


हस्तक्षेप के पोछे विज्ञान 


लक्ष्य क्षेत्र के जलवायु अभिलक्षणों का अध्ययन अनिवायंत: छिपे रूप से किया 
जाता है। अध्ययन की विधि बताने के पूर्व, यह जानना आवद्यक हैं कि मेघ किस चीज 
का बनता है, क्या उनकी विशिष्ट किसमें होती हैं, किन दशाओं मे वर्षा होती है और 
कृत्रिम वर्षा के निर्माण के अंतर्गत क्या होता है ? 

मेघ जल बिंदुकों, बर्फ कणों या उनके मिश्रण से बने होते हैं, जो संतत पुंज सहति 
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के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। वे मुख्यतया आद्ंता युक्त वायुसंहति के ऊपर उठने और 
फलत: शीतलन के कारण उत्पन्न होते हैं। जब कोई पवनधार! एकाएक ऊपर उठती 
है, तब मेघ में आफुल्ल गठन के साथ ऊर्घ्वाघरत: फैलने की प्रवृत्ति हो जाती है। यदि 
यह घोरे-घीरे ऊपर उठता है तब इसकी स्तरों में क्षतिज रूप से फैलने की प्रवृत्ति होती 


हे । 

यद्यपि मेघों की आकृति उनकी बनावट पर निर्भर होती है, फिर भी उनकी 
ऊंचाई, प्राकृति, रंग और प्रकाश के संचारण और परावंतन की विधि के अनु- 
सार उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। 5 कि० मी ० ऊपर के उच्च मेघ वक्षाभ किस्म 
के होते हैं जो अधिकांश बफे के क्रिस्टलों से बने होते हैं। पक्षाभ लगभग पारदर्शी, स्वेत 
ओर रेशम की तरह होते हैं। 2 कि० मी ०» से नीचे के निम्न मेद्य स्तरो किस्म के होते 
हैं जिनमें एक समान कुहरे के समान स्तर होते हैं। जिन मेघों का विकास ऊर्ध्वाघर 
रूप से होता है, वे या तो कपासी होते हैं, जो घने, गुंबदनुमा और चपटे आधार के 
होते हैं, अथवा कपासी वर्गों जो कई किलोमोटर ऊंचाई तक फैले हुए ऊर्ष्वाघरत: 
अति विकसित होते हैं ओर जिनका शीर्ष पिच्छक की भांति फैला होता है। जब कोई 
वायुसंहति ऊपर उठकर आद्रता को वायुमंडल से भूमि पर संघनन, ऊध्वंमातन्‌ अथवा 
दोनों के हो द्वारा स्थानांतरित करती है तब वर्षा, हिम अथवा ओलों का वर्षण 
होता है। ऊपर उठती हवा में भी सभी संघननों के बाद स्वत: वषंण नहीं होता । 
यद्यपि यह आइचयंजनक प्रतीत होता है पर सभी किस्म के वर्षणों की समान रूप से 
व्याख्या दे सकने वाले वर्षा के किसी सिद्धांत का अस्तित्व ही नहीं है और विज्ञान के 
घूसर क्षेत्र में अनेक रहस्य छिपे हो सकते हैं। भोतिकीविद्‌ मेघ को ऐरोसोल-वायु में 
छोटे-छोटे जल बिंदुकों या बर्फ के क्रिस्टलों के निलंबन के रूप में देख सकता है। इन 
ऐरोसोलों को भूमि पर गिरने के लिए बिंदुकों या क्रिस्टलों का आकार इतना बढ़ 
जाना चाहिए कि वे वायु के उत्फलावन को जीत सकें। बिदुक या क्रिस्टल अथवा 
दोनों वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण अथवा मेघ से वैद्यत विसजंन के प्रभाव से या 
छोटे बिदुकों को बड़े की ओर जाने की या कोष्ण के शीतल की ओर जाने की या जल 
बिदुकों की बफं के क्रिस्टलों की ओर जाने की प्रवत्ति से संधित हो सकते हैं । 

वर्षण यदि आदं वायु के संवहनी उलट-पलट के कारण हो तो संबहनी होता है, 
यदि स्थलाकृतिक अवरोधों, जेसे पव॑तों के कास्ण वायु के ऊपर उठने ओर ठंडे हाने से 
हो तो पर्बंतोय होता है और यदि दो वायुधाराओं के विपरीत या तियंक दिज्ञाओं से 
आकर टकराने ओर ऊपर उठने के कारण हो तो बाताग्री होता है। ऊपर के वर्णन से 
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देखा जा सकता है कि कत्रिम वर्षण करने में उतनी ही सफलता मिलेगी जितनी 
हमा री संघनन, ऊर्ष्वापातन, संलयन और बफ के क्रिस्टल उत्पन्न करने की क्षमता 
होगी | हम इनमें से किसी एक या उनके संयोजनों में हस्तक्षेग कर सकते हैं। कोई 
इसे कितने प्रभावशाली ढंग से कर सकता है, इस बात पर निभर है कि इसमें अंत- 
निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रौद्योगिकी में परिणत करने की उत्ते कितनी अच्छी 
शिक्षा प्राप्त है । कण-केंद्रकों के संयोजन से मेघ का विकास द्रत गति से होगा, विशेष- 
कर अतिसंतृप्त वायु में, क्योंकि सघनन से काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है। परंतु यह 
प्रभावकारी विधि नहीं है क्योंकि मेघों की अतिसंतृप्ति शायद ही कभी एक प्रतिशत से 
अधिक होती है। हां, प्राकृतिक मेघों में बिदुकों के अतिशीतलन की घटना साधारणतया 
होती ही रहती है, जिससे गलन की गुप्त ऊष्मा निष्काशित होती है। इससे मेघ का 
ऊर्जा संतुलन काफी अस्त-ब्यस्त हो सकता है। यद्दि बफ के क्रिस्टल बनाये जा सकें 
या जँसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, बिदुकों के संलयत में अभिगमन की संभा- 
वना को बढ़ाया जा सके: तो मेघ आपरिवत्तन अधिक वास्तविकता पूर्वक किया जा 
सकता है । 

यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि छोटे-छोटे जल बिदु क--40"( तक अति- 
शीतित किये जा सकते हैं। इस क्रांतिक ताप के नीचे स्वतः हिमीभवन देखा जा 
सकता है। परंतु यदि ताप का स्तर इससे ऊपर रखा जाय तब हिमीभवन तभी संभव 
होगा जब श्ष्क बर्फ (ठोस कार्बन डाईआक्साइड ) की तरह बर्फ के केंद्रक विद्यमान 
हों । 

कृत्रिम रूप से इस प्रकार केंद्रित किये गये बर्फ के क्रिस्टल वर्षण का प्रवतंन 
कर सकते हैं। विकल्पत: इतने बफ के क्रिस्टल उत्पन्न किए जायें कि उनका संलयन 
होकर उनका आकर और भार बढ़ जाय और वे भूमि की ओर गिरने लगें। केवल 
जलबिदुकों के रूपांतरण से ही अधिक बफं के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। बहुविश्वुत 
सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टलों की प्रसिद्धि का कारण--4"(? और--4"८ के वीच 
के ताप पर बफं के क्रिस्टल बनाने की उनकी क्षमता है। इस ताप परिसर के कारण 
मेघ-बीजन की कला अपेक्षाकृत सरल होती है। इसकी लोकप्रियता का एक अन्य 
का रण मी है । इसकी षट्कोंगीय क्रिस्टल संरचना ठीक बसी ही होती है ज॑से बर्फ के 
क्रिस्टल की | इससे प्रभावी केंद्रकन में सहायता मिलती है। वृहत्‌ पेमाने.पर सिल्वर 
आधथोडाइड के बीजों को मेघों में रोपकर गलन की गुप्त ऊष्मा इतनी शीघ्रता से 
विमोचित की जा सकती है कि मेघ ऊर्ध्वाधरत: बढ़ने लगते हैं और वर्षण करते हैं । 


मौसम शास्त्र की डिजाइन बनाना 49 


बीजन के अतिरिक्त विद्युत और प्रघाती तरंगों में भी मेघ आपरिवतन की 
संभावना होती है। तडित्‌ की भांति विद्युत से ऊष्मा और उससे संवहन उत्पन्न होता 
है, जिससे संलयन होता है| मेघगजंन जैसी प्रधाती तरंग से. बिंदुकों में संघट्ट होता है 
और साथ-साथ विस्तार द्वारा शीतलन भी । फलस्वरूप जो बफं के क्रिस्टल बनते हैं वे 
वर्षा को बढ़ाते हैं । 


छलांग लगाने के पुर्व का निरीक्ष ण 


लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर मौसम पर्यावरण की बदलती अवस्था की प्रगति के निरीक्षण 
में तीन वायुमंडलीय प्राचलों--ताप, दाब और आद्रंता -- का यथेष्ट महत्व है । इनको 
मापने के लिये मौसम वैज्ञानिकों द्वारापरिचित यंत्र रेडियोसांड का प्रयोग किया 
जाता है। यह ताप, पवन अभिलक्षण और आद्रंता को मापकर उपात्तों को सुदूर 
स्थित अभिग्राहो को भेजता हैं | रेडियोसांड को भूमि से बैलून द्वारा छोड़ा जा सकता 
है | इसके रूपांतर ड्रापसांड को वायुयान से गिराया जा सकता है। सुदूर केंद्र में 
इन मापों को जोड़ने से वायुमंडल की अवस्था का एक सुसंगत चित्र प्राप्त होता है, 
जिसे परिज्ञ व्ति नाम से साधारणतया जाना जाता है। पर, सांडों द्वारा वायुमंडल का 
सामान्य चित्र ही मिल सकता है। मेघ आप रिवतेन की कारंव!ई में इनका उपयोग 
केवल प्रारभिक पृष्ठभूमिक सूचना देने के लिए हो सकता है। बीजित किये जाने वाले 
क्षेत्र के संबंध में अधिक प्रत्यक्ष सूचना यंत्रयुक्त वाहनों और वायुयानों से प्राप्त हो 
सकती है । 

वायुमंडलीय अभिलेक्षणों को वायुयान से मापना प्राविधिक रूप से केवल छलने- 
वाला ही नहीं हो सकता है, वरन्‌ कठिन प्रचालनीय समस्याओं को उत्पन्न कर सकता 
है, यदि लक्ष्य क्षेत्र के समीष गुप्त रूप से माप करना आवद्यक हो। ताप को मापने 
के लिए वायुवाहित जुगतों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे, पारद थर्मामीटर, 
द्विधातुक थर्मामीटर, रोज़ आरोपित संपरिक्षित और शीष संपरीक्षित | आद्रंता 
मापन के लिए साधरणतया ओसांक आद्रंतामापी, काबंन लेपित आद्रता सुग्रा ही प्रति- 
रोधी संवेदक, स्पेक्ट्रमी अवशोषणमापी, निरपेक्ष जलशोधक एकक, लाइमैन एल्फा 
आद्ंता मापी और सूक्ष्मतरंग अनुवादी कोवर अपवतंनांकमापी का प्रयोग किया जाता 
है। ऊध्वंवाह और क्षैतिज पवन वेग के वायुवाहित मापों से मेघों की गतिविधि के 
अध्ययन के लिए उच्च परिष्कृति के प्राविधियों की आवश्यकता होती है। वायुयान 
को वायुमंडल में प्रवेश कराकर और उसके ऊपर उठने की दर को मापकर पवन के 
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ऊध्वंवाह की शक्ति की गणना की जा सक्रती है। लेसर या रेडार तुंगतामापी से 
बायुयान की तुंगता मापी जाती है और वायुयान की तंंगता के लिए गणना में संशोधन 
किया जाता है| 'वेरिओमीटर' नाम के तात्क्षणीक 'आरोह की दर” मापक से ऊर्घ्वा 
घर वेगों को मापा जाता है। जड़त्वीय प्लेटफार्म पर आरोपित परिष्कत त्रिदेशिक 
त्वरण मापियों को भी विकसित किया गया है जो त्वरण घटकों के समानकलन से 
पवन वेग के क्षेतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों को बताते हैं | कुछ अद्य तन मौसम वैज्ञानिक 
वायुयानों में स्थित वास्तविक काल सूक्ष्म कंप्यूटर द्वारा बीजगणितीय कलन और 
सांख्यिकीय अभिकलन स्वत: हो जाता है। कंप्यूटर की उपयोगिता विशेषकर इस- 
लिये है कि बहुसंख्यक प्रतिदर्शी मापों के लिए गणना करनी पड़ती है और परिणामों 
को दिक्‍काल के एकीकत प्रोफाइल में संचित करना पड़ता है । चूंकि प्रत्येक मापन- 
तंत्र की अपनी सीमायें होती हैं अत: विभिन्‍न तंत्रों से साथ-साथ माप करना और 
मानों का संगत 'सेट' प्राप्त करना बहुध। आवश्यक होता है। इसके लिए भी कंप्यूटर 
अनिवायं होता है। 

मेघों के संपरीक्षण से यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि किसको बीजित 
किया जाय और किसको नहीं । इस निर्णय के बाद बीजन कैसे, कहां और किसका 
किया जाय इसके लिए कायं-स्थल पर ही माप की आवश्यकता पड़ती है । यह जटिल 
होता है क्योंकि अतियथार्थ मापों को अपनी उपस्थिति प्रकट किये बिना ही लेना 
पडता हैं। कोण मेघों में द्रवजल के घटक को मापने के लिए एक सरंध्र कागज के 
टेप का उपयोग किया जाता है, जो ऐसे घोल से पूर्व उपचारित होता है जिसकी 
बैद्युत चालकता में आद्ंता की उपस्थिति के अनुसार परिवतंन होता है। अन्य यंत्र, 
जिनका साधरणतया प्रयोग होता है, वे हैं : जान्सन-विलियम तप्ततार यंत्र, उच्च 
आवृत्ति तप्त फिल्टर पट तापवेद्युत युग्म, स्वोनियंत्रित प्रवाहमापी और घूर्णी शंकु 
प्रकाशीय प्रवाहमापी । एक मात्र वायवाहित यंत्र जो कुल जल वाष्प और बफ को 
सभी आकार के मेघ बूंदों में मापता है, रास्केन द्वारा विकसित किया गया था। इसे 
मेघ-वाष्पित्र यंत्र कहा जाता है । 

ऊपर दिये गये मापों को लेने के वाद आराम से मेघ का प्रोफाइल बनाने के लिये 
परहिष्ट मेघ का प्रतिदर्श निरूपक स्थानों पर लेना पड़ता है। एक घन डेकामीटर से 
एक घन मीटर तक का प्रतिदर्श एक एक किलोमीटर के अंतर पर लेना आवश्यक 
होता है। सर्वप्रथम कृत्रिम वर्षा को वैज्ञानिक ढंग से उत्पन्न करने वाले विसेंट शेफर 
को, ]940 में, मेघ और वर्षण कणों को प्लास्टिक प्रतिकतियों में बदलने की एक विधि 
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विकसित करने का श्रेय है। अब भी इस तकनीक का. वायुवाहित मेघ प्रतिदर्श लेने के 
लिए व्यापक प्रयोग किया जाता है । प्रतिकृति बनाने के लिए व्यापक रूप से जिस द्रव्य 
का प्रयोग होता है वह फामंवार है, जो क्लोरोफामं या इथाइल-डाई-क्लोराइड में 
घुला हुआ एक प्लास्टिक.होता है। सिद्धांत रूप से, माइक्रोस्कोप के किसी ग्लास स्लाइड 
को इस घोल में डुबोकर वायु की धारा या वर्षण में रखने से काफी अच्छी प्रतिकृतियां 
बन जाती हैं। घोल का वाष्पन हो जाता है और प्लास्टिक का कोश रह जाता है जिसमें 
कणों का पूर्ण प्रतिबिब बन जाता है। अधिक परिष्क्ृति यंत्रों से कुछेक अणुओं के बराबर 
साइज के भी मेघकणों के लक्षणों की प्रतिकृति बनाई जा सकती है। इस विधि को इस 
सीमा तक पूण्णता प्रृद्गान की गई है कि प्रतिकृतियों के चलचित्र दिखाने वाले व्यापारिक 
यंत्र उपलब्ध हो गये हैं। सूक्ष्मदर्शीय पैमाने पर प्रतिदर्श चयन के अतिरिक्त मेघों 
की गुंजित दृश्य संरचना के फोटों की भी आवश्यकता होती है। 

उपयु कत वर्णनों का तात्पयं वायुमंडल और मेघ के अभिलक्षणों को मापने के 
लिए प्रयुक्त यंत्रों और उपस्करों का विदद्‌ संग्रह प्रस्तुत करना नहीं है। उनका 
उद्देश्य यंत्रीकरण में निहित जटिलताओं और सुूक्ष्मताओं का स्थूल दिग्दशंन यात्रा 
कराना है। 


आकादा में आंख 


कायं-स्थल पर वायवीय मापों के अतिरिक्त, जिन्हें वायुमंडल या मेघ के प्रति- 
दर्श बिंदुओं पर ही लिया जा सकता है, किसी सुदू र स्थित भूकेंद्र या कक्षास्थित उप- 
ग्रह से सतत माप लेने पड़ते हैं । 

सुदूर मापन के भूकेद्र मुख्य रूप से भली भांति छद्मावृत भू शिविरों या निकट 
ही परिभ्रमण क रते हुए विमान वाहकपोत में स्थित मौसम रेडारों पर निर्भर होते हैं। 
अंशांकित रेडार मौसम अपरिव्तेन कारंवाई के लिए वांछनीय यंत्र है। द्विडाप्लर 
रेडार पवन के तीनों घटकों और उनकी गत्यात्मकता का संबेद ग्रहण कर लेते हैं । 
वायुसंहति के ताप और वेग के सुदूर संवेदन के लिए ध्वनिक परिज्ञापन तंत्र उपयोगी 
सिद्ध हुए हैं। रेडार और घ्वनिक तकनीकों को साधारणतया संयोजित करने की 
प्रथा भी है। सुद्र संवेदी तकनीकों का प्रयोग मेघों में ताप की कोटि निर्धारण के लिए 
किया जाता है। विश्वास किया जाता है कि वायुव[हित डाप्लर रेडारों का प्रयोग 
कुछ गृप्त मेघ आपरिवतंन प्रयोगों में किया गया है। इससे मेघों के हवा हैं सर्वेक्षण में 
एक बिल्कुल नये आयाम के जुड़ जाने की संभावना उत्पन्न हो गई है। किसो मेघ के 
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ऊपर एक द यात्रा में समस्त मेघ की ऊर्ध्वाधर सं रचता का ययाथ चित्रांकन किया 
जा सकता है। इस तकनीक से मेघों के उन विशिष्ट अंशों का पता लगाना संभव है, 
जो बोजन के लिए आद»झ होते हैं। 

लक्ष्य क्षेत्र में या उसके चतुदिक स्थित मेघों और वायुमंडल का भू-आधारित 
या हवाई मापन अनिवायं होने पर भी हमें, अंग्रेजी कहावत के अनुसार पेड़ों की 
गिनती करते करते जंगल को नहीं भूल' जाना चाहिए । सुनियोजित रूप से मेघों में 
आपरिवतंन के लिए समस्त परिवेश के एकीकृत मौसम वैज्ञानिक प्रोफाइल की आव- 
इयकता होती है। ऐसे एकीकृत चित्रों की रचना के लिए विश्वसनीय विधि है सवंतोमुखी 
उपग्रह का प्रयोग । यह सच है कि ऐसे चित्र की रचना परिपाटीगत मौसम निरीक्षण 
तंत्रों द्वारा प्राप्त सूचना खंडों को जोड़ कर भी की जा सकती है। पर यदि इस बात को 
ध्यान में रखा जाय कि 0,000, या इसके आस-पास, भूमंडल पर चारों ओर फंली हुई 
वंधशालाओं में से अधिकांश भूमि पर हैं, तब पृथ्वी की सतह का 70 प्रतिशत भाग जो 
महासागरों से ढका है इनकी परिधि के बाहर रह जाता है। इसके अतिरिक्त लक्ष्य क्षेत्र 
के समोप ऐसी गृप्त कारंवाई के लिए कोई निरीक्षण तंत्र भी नहीं हो सकता है । परि- 
पाटिक विधियों से रात्रि में किये गये निरीक्षण विश्वसनीय नही होते । परंतु आकाश 
स्थित उपग्रही आंखों से भूमंडल से वायूमंडल के किसी भी भाग को अभिलक्षित 
किया जा सकता है और समस्त मेघतंत्र क। सुसंगत चित्र लेकर, विषलेशण किया जा 
सकता है | 

किसी उपग्रह की कक्षा की अभिरचना इस प्रकार की जा सकती है कि वह 
वस्तुत: किसी भी मौप्तमवेज्ञानिक लक्षण की मांग को पूरा कर सके। ध्रुव्रीय कक्षा में 
स्थित सूर्य के तुल्यकालिक किसी उपग्रह को लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर प्रतिदिन एक ही समय 
पर गुजरने दिया जा सकता है। कक्षा में उपग्रहीं की संख्या बढ़ाकर लक्ष्य क्षेत्र पर 
कुछ घंटों के अंतर से चोकस्ती रखी जा सकती है। विकल्पत:, लक्ष्य के ऊपर कोई भूतुल्य- 
कालिक उपग्रह चक्‍कर लगाकर समस्त परिवेश को सतत मानीटर कर सकता है। 
स्थायी कक्षा में थोड़ा सा समायोजन भूमि स्थित टेलीमीटर नियंत्रण के आदेश द्वारा 
किया जा सकता है। इन उपग्रहों द्वारा की गई सतत चौकसी से वायुयान द्वारा 
प्राप्त दुलंभ सूचना और भू-आधारित मापों का सहसंबंधित उपयोग संभव है। इससे 
उपग्रह परिपाटिक विधियों के पूरक की अपेक्षा संपूरक हो जाता है । 

भू-तुल्यकाली उपग्रहों के लिए संवेदकों और अन्य यंत्रों का निर्माण बड़ा कठिन 
कार्य होता है, क्योंकि इन संवेदनों और मापों को 37,000 किलोमीटर दूर तक के स्थानों 
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पर लेना पड़ता है। ऊर्जा सवेदकों को, पृथ्वी की सतह के समीप के पृथक-प्‌थक मेघों 
के अध्ययन में सहायक होने के लिए, अति संवेदी होना चाहिए । उतनी ऊंचाई से एक 
किलोमीटर तक की कम दूरियों का पता लगाने मे इसे सक्षम होना चाहिए | दृश्य 
स्पेक्ट्रम में काम करने वाले संवेदकों से इतना सूक्ष्म वियोजन किया जा सकता है क्योंकि 
इमसे यथार्थ संवेदन के लिए यथ्थेप्ट ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। पर विद्युत चुंबकीय संवेदकों 
की सुग्राहिता, जो क्रमवीक्षण से प्रतिविंव बनाने है, सीमित होती है । यही कारण है कि 
भू-तुल्यकालिक उपग्रहों में उवका समावेश अभी बहुत उपयोगी नहीं है । सयुक्त राष्ट्र 
संघ की परियोजना, वल्ड वेदर वाच' के भूमंडलीय निरीक्षण तत्र में दो या तीन प्रवीय 
कक्षा में परिश्रमण करने वाले उपग्रह और चार या पांच तुल्यक्रालिक उपग्रह होंगे। 

टाइरास और एस्सा उपग्रहों में एकीकृत मेघ चित्रों को प्राप्त करने के लिए उन्नत 
विडिकान या स्वतः चालित चित्र प्रेषड कैमरा जैसे टेलिविजन केमरों का उपयोग 
किया जाता है। क्रमवोक्षित चित्र सूचना भूकेंद्रों को तार द्वारा प्रेषित की जाती है 
जहां प्रेषित सूचना को जोड़कर मेघ का सुसंगत चित्र प्राप्त किया जाता है। इन तंत्रों 
के उपयोग से निबस उपग्रह एक किलोमीटर से कम का विशिष्ट वियोजन प्राप्त कर 
सका । बाद के उपग्रह तंत्रों में टेलिविजन कैमरों के स्थान पर प्रतित्रिंव विच्छेदक कंमरा 
तंत्रों और अवरक्‍त क्रमवीक्षण रेडियोमीटरों का प्रयोग किया गया है। क्रमवीक्षण 
रेडियोमीटरों से मात्रात्मक माप भी लिए जा सकते है। अवरक्त स्पेक्ट्रम मापियों जैसे 
यंत्रों का भी ताआ और आद्रंता मापन के लिए उपयोग किया जाता है। 

]960 और 975 के बीच, लगभग 40 मोसमवैज्ञ।निक उपग्रह छोड़े गये हैं -- 
30 संयुक्त राज्य अमेरिका और परिचमी यूरोप द्वारा और 0 सोवियत रूस द्वारा । 
इनमें प्रथम देश अमेरिका के टाइरास माला में सम्मिलित हैं, उसके बाद 'एस्सा में, 
सोवियत 'काससास', सोवियत मोलनिया, अमेरिकी एटीएस और अमेरिकी निबस 
माला में। 


अंतिम प्रहार 


एक शक्तिशाली यूगपत्‌ इलेक्ट्रानिक अंकोय अभिकत्ित्र (कंप्यूटर) जो समी- 
पस्थ विमान वाहक पोत या भूनियंत्रण केंद्र में स्थित होटा है, सभी कारंवाइयों का 
मेरूदंड होता है। शांतिमय मौसम आपरिवतंन केवल इतर अभिकत्तित्रों के उपयोग से 
किया जा सकता है परंतु लक्ष्य क्षेत्र के भूभाग और मौसम अभिलक्षणों के मूल्यांकन, 
मौसम की प्रागुक्ति तथा परिचालनिक युक्‍क्ति के विकास के लिए टेलिविजन उपग्रह 
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और सुदूर संवेदी मापों से प्राप्त दूरमापित दत्तों के सतत विश्लेषण के लिए युगपत्‌ 
अभिकलिजों का होना अनिवायं है। (देखिये चित्र 42) 


घेष तथा वायुपद॒ल बापुपडल तथा कार्य स्थल पर ; 
की स रचना के थापन बेच तत्रों का बायबुमदल तथा पेचतत्र 


के लिए सुपूर अंबेरी उचच्ह हा रा घापन का हवाई बापन 
मूकद 





गूगाव शभिलक्षण इंडोव वू सावरिक लक्ष्यों 

तथा जलबाबु का स्थित था पोत शोर प्रयालतिक 

इतिबत बाहित बमिकृप्तित्र मतोतों पर बाधारित 
है तंब विधवतेषण का प्र रूपणज 


उडात का्पक वे खैतिकों को कार्य बेचों के इच्टतम बोजन 
--समव और पण सौंचनता बतिल्लील बीजन बेष 
(छंडं-टाइव वेजि) घम्मिशन तथा बन्य तकजीकों 
का क्याजनिक ब्यौरा 





चित्र 4.2 स॑ निक युक्ति का अमिकलिन द्वारा विकास 


वायुमं डलोय तथा मेघ अभिलक्षणों से संबंधित मापों के सतत प्रवाह के विस्तृत 
परिकलन और कारंवाई के संपूर्ण संभारतंत्र के अनुकार से, अभिकलिन यथासंभव 
सर्वोत्तम समय सारिणी और उड़ान प्रक्षेप-पथ तथा बीजन और अन्य मेघ अपरिवततंन 
तकनीकों के सर्वोत्तम उपगम की डिजाइन का भी सुझाव दे सकता है । 

व्यापारिक या सुरक्षात्मक कारणों से नवीन बीजन अभिकमंकों की रचना गोप- 
नीयता के आवरण में की जाती है। सैनिक अनुप्रयोग के लिए साधरणतया सिल्वर 
आयोडाइड का बीजन अभिकमंक के रूप में किया जाता है। अधिक शक्तिशाली 
अभिकमंकों के आविष्कार और प्रयोग की रिपोर्ट मिली है, जिन्हें शंकाल होकर सैनिक 
रहस्य को तरह सुरक्षित रखा जाता है। परंतु भली-भांति सुरक्षित सूची में से किसी 
प्रकार कुछ की खबर बाहर फैल गयी है। इससे कुछ विशिष्ट पाइरोटेकनिक बीजन 
अभिकमंक, जो सामान्य सिल्वर आयोडाइड से प्रकटत: अधिक अच्छ हैं, प्रकाश में 
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आये हैं। इनमें से एक उच्च सिल्वर आयोडाइड पाइरोटेकनिक आधार के असामान्य 
परिवतंन से बना है, जो कैलिफोनिया के चाइना लेक में स्थित यू. एस. नेवल वेपन सेंटर" 
(संयुक्त राज्य अमेरिका नोसनिक शास्त्र केंद्र) द्वारा विकसित कोडित संयोजन 'एल- 
डब्लू-83' से कुछ कुछ संबंधित है । बीजन अभिकमंकों के अनेक सावधानी पूवंक बताये 
गये विषमांगी संयोजन भी सैनिक शस्त्र केंद्रों द्वारा विकसित किये गये हैं और 
अनुमान है कि आंतरिक सैनिक क्षेत्रों के सुरिक्षत एकाधिकार में चले गये हैं। इस क्षेत्र 
में गोपनीयता का संभारतंत्र अपेक्षाकृत कम व्यय साध्य है । अनेक छोटी-छोटी टोलियां 
जिनमें चा र-पांच से अधिक वेज्ञानिक नहीं होते, विलगित सैनिक प्रयोगशालाओं में 
काम करते हैं। जब बीजन अभिकमंक का कोई नवीन संयोजन विकसित होता है तब 
इसे चुपके से प्रयोगशाला के बाहर ले जाकर विकास करने वाले वैज्ञानिकों की बिना 
जानकारी के परीक्षण किया जाता है। यदि कायंकर साबित हुआ तो टुकड़े-टुकड़े करके 
इसका निर्माण अनेक सैनिक प्रतिष्ठानों तया निजी कंपनियों में भी किया जाता है। 
अंतिम संयोजन पूर्णतः: स्वत: चालित तंत्र में किया जाता है जो 'कार्टिजों' पर सैनिक 
प्राधिकार की मुहर भी लगा देता है। एक भूतपूर्वे सैनिक वैज्ञानिक की यह शिकायत 
समभ में आती है कि किसी भी बुद्धिजीवी को यह जानकर कि उसे अपने आविष्कार 
का परिणाम कभी ज्ञात नहीं होगा हतोत्साह होना पड़ता है । 

मेघ में बीजन अभिकमंक का रोपण जटिल काये है। सिल्वर आयोडाइड 
छोड़ने के वायुवाहित तंत्र तीन प्रकार के होते हैं : प्रथम जिसमें क्षैतिज प्रवणता नियं- 
त्रित बीजन बनेर के उपयोग द्वारा किया जाता है, द्वितीय जिसमें ऊर्घ्वाधर नियंत्रित 
बीजन के लिए स्वसंस्फुर का प्रयोग किया जाता है और एक अन्य जिसमें ठोस आक्ृति 
की वस्तुओं के परिक्षेपण के लिए 'हापर' का प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक रूप से 
उपलब्ध तीन बनंर हैं : एक ही ताप पर जलने वाला लोत्से बनेर, आकाशाग्नि बनंर 
और पैटने बनेंर जिनका ताप परिसर विस्तृत बर्थात्‌ 700"८ से 200( तक होता है। 
'तीनों ही सोडियम आयोडाइड---सिल्वर आयोडाइड--एसिटोन' या “अमोनियम 
आयोडाइड--सिल्वर आयोडाइड --एसिटोन' से काम करते हैं। पाइरोटेकनीक 
सिल्वर आयोडाइड स्वसंस्फुर उत्पादक (प्रारंभ में यू.एस. नेवल वेपन सेंटर द्वारा आवि- 
ष्कृत) दो प्रकार के होते हैं बीजन अभिकमं क को वायुयान से ऊर्ध्वाध रत: गिराने के 
लिए पातन स्वसंस्फूर और सिरे पर जलने वाले अनुगामी स्वसंस्फुर। स्वसंस्फुरों में 
सिल्वर आयोडा इड होता है। इसके साथ कोई पोटेशियम नाइट्रेट की तरह का उपचायक 
ओर एल्युमिनियम मैगनेशियम के लेश और संह्लिष्ट रेजिन के बंधक भी होते हैं । पातन 
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इ्वसंस्फूर जलने के क्रम का आरभ वंद्युत उत्तेजन से होता है, जो क्रश: एक माचिस 
मिश्रण को, काटिज के उत्क्षेपण के लिए बहिष्कार चार्ज को और सिल्वर आयोडाइड 
के चार्ज को प्रज्वलित करता है । स्वसरफ्र उत्तादकों ने मेघों और चक्रवातों के भी 
विपुल बीजन का द्वार खोल दिया । शुष्क बर्फ जैसे ठोस बीजन पदार्थ के उत्क्षेपण के 
लिए हापरों का उपयोग किया जाता है। 

मेघों के आपरिवर्तत का साधन एकमात्र बीजन ही नहीं है। सिद्धांत रूप में, 
वर्षा करने वाले कपासी मेघो का निर्माण प्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए एक 
उपाय है मेव पर कार्बन कणों को छिड़क कर उप्तके विकिरण ग्‌णधमं में परिवर्तन कर 
देना । कार्बन के कणों को वायुयान अपने रेचकर वाल्व में परिक्षिप्त कर देता है । 2 या 
3 घन किलोमीटर विस्तार के मेव पर 5 से 0 पौंड पदाथं छिड़का जाता है। इस 
प्रक्रम से मेघमय वाय को 0.2 से 0.40! प्रति मिनट गर्म किया जा सकता है जबकि 
इसी कालावधि में उसके द्रवजल में 0.03 से 0.]9 घन मीटर की हानि होगी । इसी 
उपाय को भिन्‍न-भिन्‍न अज्ञों तक करने से मेघ का क्षय किया जा सकता है या इसे सबल 
बनाया जा सकता है प्रयोग से प्राप्त परिणामों से प्रकट होता है कि गम कपासी मेघ 
का ओसतन 4 पौंड कार्बन कज्जल से उपचार करने के बाद औसतन 5 मिनट के 
अंदर क्षय हो जाता है। एक अन्य प्रयोगशाला में, स्वच्छ वायु में प्राकृतिक संधनन 
स्तर के निकट .5 पौड शुष्क कार्बन चूर्ण के परिक्षेपण से कपासी मेघ बन गये । इसके 
अतिरिक्त 5 किमी » 20 किमी भूमि पर ऐस्फाल्ट का लेप, सिद्धांत में, उष्मा पर्वत 
उत्पन्न करेगा जिससे वर्षा उत्पादक कपासियों का तिकास प्रेरित होगा । 

मेघ आपारेवतेन के जिन विभिन्‍न विधियों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनमें 
से प्रत्येक की प्रभाविता का अपना परिसर होता है । यह स्थापित हो चुका है कि मेघों 
पर बहुत ही भिन्‍न भिन्न प्रकार के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, विशेषकर उनके विकास 
तरीको में । ये मेघों तथा वायुमंडल की प्रारंभिक दशा पर आधारित होते हैं। किसी 
में विस्फोटी विकाश दिखाई पड़ता है तो किसी में छिन्‍त मीनार संरचना का विकाश 
होता है और कुछ अन्य बिल्कुल ही विकसित नहीं होते । परंतु यदि पहले से मेघकी 
प्रार॒भिक दशा ज्ञात हो, तव बीजन के प्रभाव की प्रागुक्ति इच्छानुसार की जा सकती 
है । बीजन पेटने की अभिकल्पना में प्रयोज्य बोजन तकनीक तथा प्रत्येक मेघतंत्र के 
परिमाण और पेटने को ध्यान में रखता पड़ता है । मिश्र कारंवाई में बीजन इतर 
तकनीकी को भी स्थान मिल सकता है। भली भांति आयोजित मिश्रण से कारंवाई 
की सफलता के अवसर वढ़ जाते है। बहुधा विभिन्‍न तकनीकों का युगपत्‌ प्रयोग 
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आवश्यक होता है ताकि अतिरेक से विश्वसनीयता निश्चित रहे । 

कारंवाई की तस्वीर पूरी करने के लिए दो और संकल्पनाओं का समावेश करना 
पड़ेगा : गतिक बीजन और मेघ विलयन । 

जिन बीजन सिद्धांतों पर ऊपर विचार किया गया है, उनमे से अनेक का संबंध 
मेघकण संरचना के ऐसे परिवतंन से है जिससे वर्षण की दक्षता बढ़ाई जा सके । इसे 
सामान्यतया 'स्थैतिक बीजन' कहते हैं। परंतु, यह भली-भांति ज्ञात है कि ऊर्ध्वाधर 
वायु धाराओं की सामथ्यं, आकार और अव॑धि, जो प्रक्रम की 'गत्यात्मकता' के अभि- 
लक्षण हैं, कपायी व्षण को अधिक गहराई से नियंत्रित करते हैं | गतिक वीजन का 
“प्रस्फोंट ” उस समय हुआ जब संयुक्त राज्य नौ-सेनिक शब्त्र केंद्र ने परिष्कृत और 
सवंतोमुखी पाइरोटेकनिक उत्पादकों का आरंभ किया। इससे प्रत्येक मेघ बूंद 
के लिए एक बफं क्रिस्टल केंद्रक की व्यवस्था की जा सकी और हिमीकरण की गुप्त 
ऊष्मा के विमोचन में सहायता मिली । इस प्रकार पाइरोटेकनिक ही वह जादुई वस्तु 
थी जिसने कपासी गति को वास्तविकता प्रदान की । 963 में, फ्लोरिडा में, छः 
मध्यम आकार के अतिशीतित कपासी मेघों के जीर्ष में 20,000 फीट की ऊंचाई पर 
पाइरोटेकनिक गिराये गये । इनमें से चार मेघों का विलक्षण विस्फोट हुआ और एक की 
ऊंचाई तो दूनी हो गई जिससे साबित होता है कि गतिक बीजन से ऊध्वंवाह काफी 
सशक्त हो जाता है। यद्यपि यह तकसंगत था कि मेघ ऊध्वंवाह के विस्फोटी वृद्धि से 
वर्षा बढ़ेगी, फिर भी 968 में दक्षिण फ्लोरिडा में किये गये प्रयोग से यह प्रभाव 
निर्णायक रूप से सिद्ध हो गयः । !970 में प्रयोगों की पुनरावत्ति से यह साबित हो 
गया कि वर्षा में वृद्धि मेघ-शीर्ष की ऊचाई में हुई वृद्धि की निकटत: सम्तानुपाती 
होती है। 

दूसरा 'प्रस्फोट' तब हुआ जब 970-72 में फ्लोरिडा और दक्षिण डकोटा में 
किये गये प्रयोगों से प्रकट हुआ कि जब मेघों का जबरदस्ती संलयन कराया जाता है तब 
उनसे अलग अलग मेघों से हुई वर्षा के योग से कई गुना अधिक वर्षा होती है । यह भी 
प्रदर्शित हुआ कि गतिक बीजन से वास्तव मे इस प्रकार के उग्र संलयन हो सकते हैं। 

मौसम आपरिवतंन अन्वेषण में इन दो अप्रत्याशित मोड़ों से केवल मौसम शस्त्र 
को डिजाइन करने वालों को; ही नहीं वरन्‌ शांतिमय अनुप्रयोगों को भी बल मिला। 
मौसम आपरिवतंन के प्रयासों की आलोचना फ्लोरिडा और दक्षिण डकोटा को 
विलक्षण प्रयोग श्ंखला के बाद धीमी पड़ गई । 

गतिक बीजन और मेघ संलयन तकनीक का युग्मन बीजन इतर उपायों, जैसे 
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उष्मा पव॑त के निर्माण से सहायता प्राप्त कर वर्षण को इस भयंकर सीमा तक बढ़ां 
सकता है कि आकस्मिक बाढ़ शास्त्र केवल वास्तविकता ही बन कर नहीं रह गया है, 
वरन्‌ प्रकृति से कई गुना अधिक आगे बढ़ गया है। विपत्तियों को तभी रोका जा 
सकता है जब इस तरह की सच्चाइयों को अधिक देर होने के पूर्व ही स्वीकार कर 


लिया जाय । 


अध्याय पांच 
प्रकृति के साथ जूडो खेलना 


प्रकृति सतत प्रयत्न करती है कि गर्म विषुवत्‌ वृत से बर्फ आवृत ध्रवों तक की 
ताप प्रवणता से उत्पन्न असंतुलन बराबर हो जाये । यह प्रयत्न या तो महासागर तथा 
पवन धाराओं के सुसाधित रूप में प्रकट होता है या चतक्रवातों, प्रभंजनों, टारनेडों, 
सुनामियों एवं इसी प्रकार के अन्य उग्र रूपों में क्रोध के प्रदर्शन द्वारा । यद्यपि प्र भंजनों 
की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में होती है, पर उनके क्रोध का प्रभाव शीतोष्ण 
अक्षांशों में इतनी बार होता है कि उसे छोडा नहीं जा सकता | प्रभंजन एवं चक्रवात 
अपने पीछे जितना संहार तथा विनाश छोड़ जाते हैं वह इतना भयंकर होता है कि 
किसी नियंत्रित प्रभंजन या चक्रवात को रःास्त्र के रूप में छोड़कर आबादी वाली 
दुनिया के बहुत बड़े भाग में फंले विरोधी देशों का मनोबल-हास किया जा सकता है। 

अनुमान लगाया गया है कि प्रभंजनों द्वारा की हुई संपत्ति की हानि का वाधिक 
ओऔसत लगभग आधा बिलियन अर्शात्‌ पचास करोड़ डालर है। प्रभंजन बेट्सी और 
कैमिले ने क्रमश: 965 और 969 में एक अरब डालर से अधिक की आर्थिक हानि 
संयुक्त राज्य अमेरिका को पहुंचाई। 963 में एक ही प्रभंजन फ्लोरा ने, हैदटी और 
क्यूबा के ऊपर से जाते हुए 7000 से अधिक लोगों का संहार किया और 50 करोड़ 
डालर से अधिक की संपत्ति नष्ट की। क्रमशः दो मंमझाओं, क्लिओ तथा डोरा ने 
अकेले फ्लोरिडा के राज्य में इतना ही नाश किया । उष्णकटिबंधीय उग्र एवं विनाश- 
कारी चक्रवात, चाहे उन्हें हिंदमहासागर में चक्रवात, करिबीयन तथा मैक्सिको में 
प्रमंजतन और चीन, फिलिपीन तथा जापान के समीप के महास्तागरों में टाइफून अथवा 
आस्ट्रेलिया में विलि-विलि कहा जाये, उष्णकटिबंधीय देशों के जनसाधारण के लिए 
सतत संकट हैं । अतएवं, इसमें आइचयें नहीं कि मौप्तम आपरिवतंन वैज्ञानिकों का 
ध्यान रंकाओं के आपरिवतंन की ओर गया। 96], 963 तथा 969 के अटलांटिक 
प्रभंजन बीजन तकनीक से त्चालित किये गये। 947 में परियोजना क्युरिसर के 
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अंतगंत प्रारंभ में ही बीजन प्रथास के बाद, एक प्रभंजन वरावर अपना मार्ग बदलता 
रहा और जाजिया में सवग्नाह के पार जाकर इसने वहुत हानि पहुचाई । हाल ही 
97 में प्रभंजन गिगर के बीजय ने उसे सुरक्षित दिशा की ओर मोड़ने को वजाय, 
घ॒मा-फिरा कर अप्रत्याशित दिशा में घुमा दिया, जिससे उत्तर करोलिना में हानि 
और विनाश हुआ | चूंकि बीजन से सिद्धांत रूप में, बोजन-पेंटनं के अनुसार दिशा को 
एक या दूसरी ओर बदला जा सकता है, अतएवं निकट भविष्य में प्रभंजनों एवं चक्र- 
वातों के पथों के नियंत्रण की स्पष्ट संभावना है। किसी प्रभंजन को आबादी के क्षेत्र 
की ओर संचालित करना इतना ही सुगम होना चाहिए जितना इससे द्र क्योंकि यह 
अभिदिशा परिवर्तन करने वालों की इच्छा और परिवतंन के अनिवाये कारणों पर 
निर्भ र होती है। अतएव, वरणात्मक बीजन द्वारा कृत्रिम रूप से संचालिव्न प्रभजन 
राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए भारी संकट हैं । 


फ्रोधावेश के पोछे बल 


उष्णकटिबंध में, ऊष्मा चालित संवहनी परिसंचरण, काफी अवधि तक, होता 
रहता है । जहां उष्णकटिबंधीय वाधु संहतियां अभिसरण करती है, वहां गर्म हवा 
ऊपर उठकर उच्च तुंगता पर प्र वों की ओर अग्रसर होती है और उपोष्ण प्रदेशों में 
नीचे गिरकर निम्न स्तरीय व्यापारिक पवन के रूप में विष॒वत्‌ वृत की ओर लौटती 
है । बीच की ऊंचाइयों पर, उत्तरी और दक्षिणी कोष्ण और शीत वायु संहतियों के 
मिश्रण के फलस्वरूप ऊष्मा और आदंता का ध्रूवो की ओर स्थानांतरण होता है 
जिससे तीक्ष्ण परिसोमाये बनती हैं, जिन्हें बाताग्र कहते हैं। इस तरह की वायुमहतियां 
जिनके ताप भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं, आसानी से नही मिश्रित होती हैं और वाताग्र जिस 
की औसत चौड़ाई 20 कि.मी. होती है विल्कुल स्पष्ट होता है। मुख्य वाताग्री तंत्र -- 
थ्र॒वीय वाताग्र--भारी ध्र्‌ वीय वायु को कोष्ण उष्णकटिबंधोय वायु से अलग करता 
है। यह साबित हो चुका है कि अनेक बड़े भंमातंत्रों का संबंध इस वाता ग्र से होता है । 

चक्रवातों के बनने के अनेक कारण बताये गये हैं । वाताग्री सिद्धांत के प्रतिपादक 
प्रसिद्ध नार्वेजियाई मौसम वैज्ञानिकों विल्हेम बिकेनेज और उनके पुत्र जैनाब बिकंनेज 
के अनुसार, चक्रवात एक अप्रगामी वाताग्र के किनारे उस समय उत्पन्न होता है जब 
शीतलित वायु दक्षिण को ओर मुड़ जाती है और कोष्ण वायु उत्तर की ओर, और 
वाताग्र पर एक विक्षोभ उत्पन्न होता है जो ठंडी भारी वायु संहतियों के नीचे आते 
और कोष्ण आद् वायु संहतियों के ऊपर उठते समय, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा 
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में परिणत करता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आब टेक्‍्नालोजी के वैज्ञानिकों के 
एक दल ने चक्रवातों के बनने के अन्य कारण भी बताये है। उनके विचार से जैसे-जैसे 
दक्षिण से उत्तर को ओर ताप घटता जाता है वंसे-वंसे उत्त र-दक्षिण दाब प्रवणता और 
पश्चिम-पूर्व पवन वेग ऊंचाई के साथ वढ़ला जाता है। जब ऊंचाई के साथ पवन खूब 
बढ़ जाता है और अन्य पर्यावरणी दश्ञाये उत्प्रेरित करती है, तब एक अस्थिरता 
विकसित होती है, जो चक्रवाती रंभाओं को जन्म देती है। 

उष्णकटिबधीय चक्रवातों और प्र भजनों को अधिकतम पवन चाल 20 कि.मी. 
प्रति घटे से अधिक हो सकती है। एक प्ररूपी प्रभजन लगभग बतु ल श्रमिल होता है 
जिसका औसत व्यास 500 किलो मीटर होता है और जो कई दिनों तक चलता रहता 
है। भ्रमिल के केंद्र में 20 से 40 किलोमीटर व्यास की “अक्षि' होती है जहां पवन 
और मेघ विरल हांते हैं । 

प्ररपी टारनेडो यद्यपि 00 मीटर से कम व्यास का होता है पर लोग सभवत: 
सभी मौसम परिघटनाओं में से सर्वाधिक उसी से डरते हैं जिसका कारण उसको 
सकेंद्रित विनाशकारी शक्ति है। इसमें पवन की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड तक 
ऊंची हो सकती है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि टारनेडो के अंदर छोटे-छोटे तीब्र 
अ्रमिल होते हैं । टारनेडो की अधिकांश विनाशकारी शक्ति के लिए इन्हीं को उत्त र- 
दायी माना जाता है । 

प्रभजगन भीमकाय ऊष्मा इंजन के समान होता है जिसे ऊर्जा मुख्यतया समुद्र 
से वायुमंडल में गुप्त और संवेद्य ऊष्मा के स्थानांतरण के जरिये प्राप्त होती है। 
अतएव, यह माना जता है कि प्रभंजन इसमें से अधिकांश ऊर्जा उस समुद्र से खींचता 
है जिस पर होकर यह गुजरता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तरंग क्रिया पर निर्भर होता 
हैं जो वायु और जल को मिश्रित कर उनकी अचन्योब्य क्रिया में सहायता करता है, 
जिससे वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में हलचल उत्पन्न होती है। इससे प्रभंजन समुद्र की 
सतह पर उपलब्ध ऊर्जा से कहीं अधिक ऊर्जा समुद्र में से खींच लेता है। प्रभंजनों की 
विनाशात्मकता उनके अपूर्व पवन दाब में निहित बताया जाता है, जो भवनों को चूर्ण कर 
मलवे को उद्वाहित कर देता है। इसके साथ आने वाली भारी वर्षा से हानि और बढ़ 
जाती है। समुद्र में, प्रभंजन महातरंग उत्पन्न करते हैं जिनसे पत्तनों में लंगर डाले 
हुए जहाजों की अगाघ क्षति होती है । जब भंमा पत्तन के समीप पहुंचता है तब तीक्न 
हवाओं से पुंजित जल द्वारा कमा महोमि उत्पन्न हो सकती है और इसका विनाशक 
प्रभाव पड़ सकता है। 
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चक्रवातों के बनने के बताये गये विविध कारणों से इस धारणा की पुष्टि होती 
है कि यदि एक ही क्षेत्र में और एक साथ अनेक चक्रवातों को निरुद्ध कर दिया जाय 
तब ऊर्जा संरक्षण कारकों से अति भीमकाय चक्रवात उत्पन्न होंगे जिनकी तुलना 
निरुद्ध चकत्रवातों की संयुक्त विनाशक शक्ति से की जा सकती है और यदि इसे असं- 
दिग्ध रूप से स्थापित किया जा सके, तब इस परिणाम के किसी विनिदिष्ट चक्रवात 
को कृत्रिम रूप से संचालित कर एक समस्त पत्तन शहर का नामोनिशान मिटाया जा 
सकेगा। 


किसी चक्रवात का सचालन कंसे किया जाय ? 


परिपक्व चक्रवात वायुमंडलिक परिसंचरण का एक स्वयंपर्ण तंत्र होता है, जो 
60 से 600 कि. मी. तक व्यास के सर्पिल अश्रमिल के रूप में प्रकट होता है और एक 
दिन से लेकर एक महीने की अवधि तक सत्रिय रहता है। 

यदि हम वाष्पन-द्रवण चक्र द्वारा किसी परिपक्व चक्रवात के अस्तित्व को 
बनाये रखने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा का परिकलन करें तो उस व्यक्ति की कठि- 
नाई स्पष्ट हो जायेगी जो चक्रवातों को जानबूककर संचालित करना चाहता है। एक 
औसत चक्रवात केवल एक दिन में द्रवण से इतनी ऊर्जा उत्सरजित करता है जितनी 
मेगाटन श्रेणी के 5,000 हाइड्रोजन बमों को एक साथ छोडने से संचित होती है । पशु- 
बल तकनीकों द्वारा कृत्रिम रूप से प्रभंजन उत्पन्त करने के लिए इसमें से 200 बमों के 
समतुल्य ऊर्जा पवन के कोधावेश में डाली जाती है। अतएव इस मंदान में प्र कृति के 
विरुद्ध मनुष्य के आक्रमण की तुलना गोलियथ के विरुद्ध डेविड से की जा सकती है। 
खेर, गोलियथ के समान चक्रवातों में भी कोमल स्थल होते हैं। इनके अनियमित मार्ग 
से यह संकेत मिलता है कि इनमें एक नहीं वरन्‌ अनेक कोमल स्थल होते हैं जिन्हें 
ठेलकर इन्हें संचित्रित मार्ग पर संचालित किया जा सकता है। यदि ऐसे आंतरिक 
अस्थिरताओं की जिन्हें इस प्रकार के कमजोर बलों से प्रवरतित किया जा सके कल्पना 
न की जाय, तो कुछ घंटों की अविश्सनीय रूप से कम अवधि में किसी चक्रवात के पूर्ण 
निपात, या पूर्ण मार्ग उत्क्रमण, अथवा न्यूनकोण मोड़ की कैसे व्याख्या की जा सकेगी ? 
जो लोग प्रभंजन के मार्ग में हस्तक्षेप करना चाहते हैं उनके लिए इससे आशा और 
परेशानी दोनों ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उनके व्यवहार में एकाएक उत्पन्न उच्चा- 
वचन को मापना, विश्लेषण करना, योजनाबद्ध करना, युक्ति में परिवर्तन करना और 
सबको इतने कम समय में समन्वित ढंग से कार्यान्वित करना कठिन होता है। तब भी, 
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विगत दिनों में, जो साहसिक प्रयत्न किये गये उनसे, पारिस्थितिक से अधिक, प्रमाण 
मिलता है कि चक्रवातों को संचालित किया जा सकता है । 

चत्रवातों के संचालन के प्रति एक उपगम यह हो सकता है कि प्रभंजन ऊष्मा- 
इंजन के मूल अर्थात्‌ अक्षि की दीवार के आस्तर रूपी कपासी-वर्षी मेघों पर प्रहार 
किया जाय । इनको सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टलों से बीजित करके मेघों के नियंत्रक 
बलों की स्थिति को अव्यवस्थित किया जा सकता है और फलस्वरूप ये बादल बाहर 
की ओर चले जा सकते हैं । प्रभंजन में, समुद्र की सतह के समीप कोष्ण हवा अंदर की 
ओर खिच आतो है और अक्षि दीवार के भीतर ऊपर उठकर उच्च तंगता पर बाहर 
निकल जाती है | बोजन के कारण मेघों का अभिगमन बाहर की ओर होता है, अतएव 
अक्षि बड़ी हो जाती है और कोष्ण हवा का ऊपर उठना कम कर देती है। इससे बाद 
में कमा की भ्रमिल चाल में न्यूनता हो जाती है और इस प्रकार पवन की चाल में 
कमी । अक्षि की दीवारों के बीजन में पाइरोटेकनिक से बहुत सहायता मिली । संयुक्त 
राज्य अमेरिका के नौसनिक शस्त्र केंद्र में पियरी सेंट आमंड के निर्देश में अनेक प्रकार 
के पाइरोटेकनिक विकसित किये गये जिनसे प्र भंजनों के विश्वसनीय बीजन का मार्ग 
प्रशस्त हुआ । इसके लिये अपनाई गई विधि में पाइरोटेकनिक को अक्षि-दिवारों के 
ऊपर गिराया जा सकता था । एक सफल रासायनिक अभिकरण विकसित किया गया 
है जिसका कोड नाम एल डब्लू-83 है। इसके भार का 78 प्रतिशत सिल्वर आयोडा इड 
(5270, ), !2 प्रतिशत एल्युमिनियम, 4 प्रतिशत मंगनेशियम और 6 प्रतिशत बंधक 
पदार्थ होता है। मिश्रण को मानक फोटो-फ्लेश कारतूसों में भरा जाता है। किसी 
प्ररूपी पाइरोटेकनिक कारतूस को 0 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। 
जिन प्रयोगों का उद्देश्य अक्षि-दीवार की त्रिज्या में वृद्धि करना होता है, उनमें बीजन 
वायुयान, साधरणतया अक्षि की ओर अग्रसर होते समय भझंका को बायीं ओर के पिछले 
चतुर्थाश से काटकर अगले चतुर्थाश से बाहर निकल जाता है। पवन वेग को बराबर 
मानीटर किया जाता है और जब यह अधिकतम पर पहुंच जाता है तब बम गिराने 
की ही तरह कारतूसों को गिरा दिया जाता है। यह प्रभंजन की साइज के अनुसार 
25 से 50 किलोमीटर तक जारी रहता है। कारतूस 0.] और 0.3 किलोमीटर के 
अंतर से छोड़े जाते हैं। सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल केंद्र से 25 से 50 किलोमीटर 
तक लंबे और 6 किलोमीटर गहरे भाग में वितरित हो जाते हैं । चूंकि पवन का प्रवाह 
भंभा के चतुदिक अश्रमिल गति से होता है, अतएव सिल्वर आयोडा इड के क्रिस्टलों का 
वितरण अक्षि दीवार से 25 से 50 किलोमीटर तक फैली वलयिका में होता है । 
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बीजन का संभारतंत्र अपेक्षाकृत सरल बन जाता है यदि अनेक यंत्र युक्त विमानों 
की गति-विधि का समन्वय किसी बड़े विमानवाहक पोत पर स्थित रेडार संस्थापन से 
युग्मित उड्डयन नियंत्रक द्वारा किया जाय। बीजन विमान का मार्गदशंन आवश्यक 
होता है क्‍योंकि उन्हें मंमा में से गतिमान मंझा अक्षि की ओर मार्ग निकालना पड़ता 
है। उड़यन नियंत्रक एक लघु कप्वूटर होता है जो इस प्रकार यग्मित होता है कि 
उपस्करों और रेडार सस्थानों को नियंत्रित कर सके। रेडार द्वारा प्रभंजन की प्रगति 
को सतत मानीटर किया जाता है, विशेषकर समय के फलन के रूप में अक्षि की 
तात्कालिक स्थिति को। कप्यूटर किसी समय जो स्थिति होगी उसकी पहले ही 
प्रागक्ति करता है, विमानों के प्रपय की तुलना भंभा की गतिविधि से करता है और 
विमान के प्रपथ में मध्य-पथ संशोधन दर्शाता है। प्रभंजन के अनवस्थित स्वाभाव के 
कारण इस प्रकार का गतिशील निर्देशन अनिवायं होता है। बीजन के 2-3 घंटे पहले 
से और 3 घंटे उपके वाद तक, तीन-चार यत्रीकृत विमान मंभा की अक्षि की विभाओं 
में परिवर्तत को मातीटर करते हैं। भिन्‍त-भिन्‍त विमान समान पथों का विभिन्‍न 
ऊंचाइयों सामान्यतया 3000, 6000, 9000 और 2000 मीटर पर प्रेक्षण करते हैं । 
अनेक माप लिए जाते हैं जिनमें पवन वेग, पर्यावरणी ताप, वायुदाब, आद्रंता जल की 
मात्रा, मेघ पंरचना आदि सम्मिलित है। निम्न ऊंचाइयों पर माप एक विशेष विमान 
द्वारा लिये जाते हैं । माप पराशूट, बैलनत, छोटे-छोटे राकेटों में संलगन दूरमापी यंत्रों 
से भी लिये जाते हैं । 

बीजन से अक्षि दीवार के चतु्दिक के कपासी-वर्षी मेघों के क्षय में सहायता 
मिलती है। जब उतका क्षय हो जाता है, तब एक अपकेद्री बल को सहायता से 0-5 
किलोमीटर की दूरी पर अक्षि दीवार फिर से बन जाती है । यदि अतिशीतित मेघों का 
बीजन किया गया हो तब उनकी प्रवत्ति विस्फोट के रूप में बढ़ने की होतीं है। प्रारंभ 
में वे 3000 मीटर से अधिक ऊपर उठ जाते हैं, तत्पश्चात्‌ क्षेतिकज: ऊपर जाते हैं और 
मिनटों में उनका व्यास मूल व्यास के दूने से भी अधिक हो जाता है। विस्फोट से बने 
मेध लगभग एक घटे तक रहते हैं । 

सिल्वर आयोडाइड से बीजन के साथ अनेक सहायक विधिओं का भी उपयोग 
किया जा सकता है । इनमें से एक का उद्देश्य मेघों में हिमीकरण का रोकना या 
बढ़ाना हो सकता है, एक अन्य कार्य, समुद्र की सतह से वाष्पन को रोकना हो सकता 
है, ताकि प्र भंजन समुद्र से अपनी ऊर्जा नले सके । इसके विकल्प रूप में, अभिकरणों 
द्वारा ऐसी दशा उत्पन्न की जाती है कि प्रभंजन के कोष्ण क्रोड़ को समुद्र की ऊष्मा 


प्लैट-]. एकपक्षोय मौपम मेटलाइट [ फोटो : निम्बस, नासा, ये एस ए) 


के हा 
भी ०+॥ 
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प्लेट-2. एक स्वचालित चित्र-प्रषण ऐल्टेना (फोटो : यू एस आई एम, भारत | 








प्लेट-3. चत्रवातों तथा झंझाओं को मानीटर करने के लिए रेडार नियंत्रण एवं प्रेक्षण पैनल 
(फोटो : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत) 





प्तेट-4. पश्चिमी यूरोप के ऊपर झंझा का मेटेलाइट द्वारा चित्र 
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अधिक जोर से मिल सके । समुद्र की सतह से वाष्पन रोकने के लिए, उस पर एल्कोहल 
यौगिक के एक एकाण्विक फिल्‍म या विशिष्ट प्रकार के तैल को फैलाने का सुकाव दिया 
गया है । ओकक्‍्लाहोमा के लेकहेफ्नर में किये गये प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि इस विधि 
से 60 प्रतिशत तक वाष्पन रोका जा सकता है। हां, यह सच है कि ऐसे उपगमों में 
संभारतंत्र की जटिल समस्‍यायें होती हैं। औसत प्रभंजन के विस्तार के अन्तगंत आने 
वाले क्षेत्र के ऊपर फिल्म फैलाने के लिए 50 से 00 वायुयानों द्वारा 3 करोड़ डालर 
से अधिक मूल्य के रसायन छिड़कने होंगे । यह वास्तव में व्यय साध्य कार्य होगा जब 
तक कि इसी कार्य के लिए अधिक कारगर तरीके न मिल' जाय॑ । 

प्रभंजन की गतिकी के यांत्रिक ज्ञान की हमारी समझ जैसे-जैसे बढ़ती 
जायेगी, वैसे-वैसे विभिन्‍न विधियों के संयोजन को डिज़ाइन किया जा सकेगा, जिनमें 
से प्रत्येक तंत्र की गतिकी के किसी संवेदी स्थल के साथ हस्तक्षेप कर सकेगा। 


सफलता की कहानी इतनो बुरी नहों 


प्र भंजनों को वश में करने की आशा से संय॒कत राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग 
तथा वाणिज्य विभाग को प्रलोभन हुआ कि एक परिपूर्ण परियोजना स्टार्मफ्यूरो को 
कार्यान्त्रित किया जाय ताकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों तथा प्रभंजनों को समझा जा 
सके और उन्हें संचालित एवं नियंत्रित करना सीखा जा सके । परियोजना को विधिवत्‌ 
]962 में गठित किया गया । पहले परियोजना से संबंधित कई दलों ने अनिणीत 
परिणाम के साथ प्रभंजन ईस्थर के आपरिवर्तन का प्रयास 96] में और ब्यूलाह 
का 963 में किया था, पर इस परियोजना के अन्तर्गत प्रयोगों की एक श्ंखला तब तक 
संदिग्ध सफलता के साथ चलती रही जब तक कि अगस्त 969 में रिपोर्ट नहीं मिली 
कि प्रभंजन डेबाई सफलतापूर्वक नियंत्रित की गई है। 8 और 20 अगस्त 969 को 
दो-दो घंटे के अन्तर से डेबाई के अक्षिदिवार को सिल्वर आयोडाइड से बीजित करने 
पर अधिकतम पवन वेग में प्रत्यक्ष कमी मिलने की घोषणा की गई । 8 अगस्त को 
प्रथम बार बीजन करने के पूर्व 3600 मीटर की ऊंचाई पर अधिकतम पवन वेग 
82 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज किया गया था, पर अन्तिम बीजन के पांच घंटे के 
अन्दर द्रत कमी के कारण पवन वेग 26 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया । 20 अगस्त 
को कमी 83 से 56 किलोमीटर प्रति घंटे पायी गई। दत्तों के विस्तृत सांख्यि- 
कीय विश्लेषण से संकेत मिलता है कि प्रभंजन में प्रत्यक्ष रूप से परिवततन हुआ था । 
सफलता की कहानी परियोजना स्टा्मफ्यूरी के निदेशक डा. आर. सैसिल 
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गेंट्री द्वारा 'साइंस”' जनंल (अप्रैल 970 अंक) में लिखी गयी थी । इसका समन्वयन 
फलोरिडा में मयामी स्थित राष्ट्रीय प्रभंजन शोध प्रयोगशाला द्वारा किया गया 
था। कहानी को यहां परियोजना के निदेशक के शब्दों में ही दिया जाता है ताकि 
प्रस्तुति की चारूता अक्षण्ण रहे । 

प्रभंजन डेबाई परिपक्व भंभा था जिसमें 8 अगस्त 969 को पवन 85 
कि. मी. प्रति घंटा से अधिक प्रबल था। यह भंभा परियोजना स्टार्मपयूरो के मुख्य 
कार्यात्वयन आधार पीठ प्यूटोॉरिको के रुजवेल्ट रोड्स से 7200 किलोमीटर पूर्व- 
उत्तर-पूर्व में थी। भंकभा पद्चिम-उत्त र-पश्चिम की ओर ऐसे मार्ग पर अग्रसर हो रहा 
था कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता यह आधार पीठ के अधिकाधिक निकट आता 
जाता । तेरह वायुयान उपलब्ध थे, 9 नौसेना से, 2 इस्सा से और 2 वायुसेना से। 
इन वायुयानों से पंद्रह उड़ानें भरी गईं | वायुसेना से इन उड़ानों में से 5 में प्रभंजन 
को बीजित करने के लिए पाइरोटेकनिक्प ले जाया गया और अन्य 0 द्वारा भंभा 
की संरचना और तीत्रता में परिवतंन को मानीटरित किया गया। मानीटरन प्रथम 
बीजन के 6 घंटे पहले से आरंभ होकर अन्तिम बीजन के 6 घंटे बाद तक जारी रहा। 

नौसेना का एक बीजन वायूयान 0,000 मीटर की [ऊंचाई पर दक्षिण-दक्षिण- 
पश्चिम ओर से मंभा के पास आया, घुसकर अक्षि को पार किया और दिवार मेघ 
में उत्त र-उत्तर-पू्व की ओर प्रवेश किया । दिवार मेघ में प्रवेश करने के बाद शीघ्र ही 
एक ऐसे स्थल पर, जहां विगत अनुभव से ज्ञात था कि वायुयान पवन की त्रिज्या तथा 
तीक्षता ताप प्रवणता को काटेगा, कर्मी दल ने पाइरोटेकनिक उत्पादकों को जिनमें 
सिल्वर आयोडाइड था गिराना शुरू कर दिया। प्रत्येक वायूयान द्वारा 208 ऐसे 
उत्पादकों को ले जाया गया था और केंद्र से त्रिज्यत: बढ़ती रेखा के किनारे-किनारे 
गिराया गया था। प्रत्येक उत्पादक में 20 ग्राम से कुछ अधिक सिल्वर आयोडाइड 
था और प्रत्येक ग्राम से -8'(' पर 0! ? से अधिक हिमी किरण केन्द्रक उत्पन्न होने 
की आशा थी । 

प्रत्येक बीजन दौड़ की अवधि 2 से 3 मिनट तक थी और विस्तार .26 से 40 किलो- 
मीटर तक । लगभग दो दो घंटे के अन्तर से पांच बीजन चक्कर दोनों ही दिन लगाये 
गये। दस मापन उड़ानों के दरम्धान बहुत से उपात्त लिये गये, कुछ उपात्त पांच बीजन 
बायुयानों द्वारा भी लिये गये। इस्सा के 'रिसर्च फलाइट फ़ेसिलिटी के दोडी सी 
6 वाययानों में एक ही प्रकार के यंत्र समुच्चय हैं जिन्हें क्रास अंशशोधित किया गया 
है और उनके कर्मीदल' समान तकनीकों के प्रयोग में प्रशिक्षित हैं। आयोजन और 
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शोधन से दोनों वायूयानों के उपात्त यथासंभव निकटतम तुलनीय हैं। इन वायुयानों 
को इसीलिए डिजाइन किया था कि भंभा के आरपार बार बार गुजरने में वे एक 
दूसरे का स्थानापनन बन सके ताकि प्रथम बीजन के तीन घंटा पहले से पांचवें के पांच- 
छ: घंटा बाद तक उनमें से एक न एक के प्राकरण के अंतगंत प्र भंजन सतत रहें । यह 
प्रावरण 8 अगस्त की थोडी कालावधि को छोड़कर, जब मंझा इतनी अधिक दू रो 
पर था कि प्रथम वायुयान दूसरे चक्कर में इंधन लेने के लिए वत्‌ ल चक्कर नहीं लगा 
सका, बराबर जारी था । 

उड़ान के पैटने के अनुसार प्रत्येक वायुयान को प्रभंजन केन्द्र से लगभग 90 
किलोमीटर दूर पश्चिम-उत्त र-पश्चिम स्थित बिन्दु से 90 किलोमीटर पूव॑-दक्षिण-पूर्व 
स्थित एक बिन्दु या प्रबलतम पवन कटिबंध के पार के एक विन्दु तक वत्‌ ल चक्कर 
लगाना था । प्रत्येक वायुयान तब इन्ही चक्रमों पर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम चतुर्थ से 
उत्तर-उत्त र-पूर्व चतुर्थांश तक तब तक उड़ान करता था जब तक कि ईंधन की कमी 
से इसे कंका से हट नहीं जाना पड़ता था । 

]8 और 20 अगस्त, दोनों ही दिनों, क्रमिक प्रावस्थाओं के बीच पवन कभी 
बढ़ जाता था और कभी कम हो जाता था । परंतु इसी बीच पवन की चाल, बीजन 
के शीघ्र ही बाद से पांचवें बीजन के कम से कम पांच या छ: घंटे बाद तक, कम हो 
गयी थी । यह कमी सबसे अधिक 8 अगस्त को दिखाई पड़ी थी । 8 अगस्त को 
प्रथम बीजन के पूर्व 3600 मीटर पर अधिकतम चालें 82 किलोमीटर प्रति घंटा थीं। 
पांचवें बीजन के पांच घंटे के अन्दर वे घटकर 26 किलोमीटर प्रति घंटा रह गयी 
अर्थात्‌ उनमें 3] प्रतिशत की कमी हुई । 20 अगस्त को प्रथम बीजन के पूर्व पवन की 
अधिकतम चाल 83 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अंतिम वीजन के छ: घटे के अंदर 
अधिकतम घटकर ]56 किलोमीटर रह गयी अर्थात्‌ उसमें 5 प्रतिशत की कमी 
हुई । पवन के बलों में परिवर्ततों का निकट संबंध पवन की चाल के वर्ग में परिवतंनों 
या वायुकणों की गतिज ऊर्जा से है । अधिकतम पवनों में यह कमी 8 और 20 अगस्त 
की अधिकतम पवन में कटिबंध की गतिज ऊर्जा में क्रमशः 5] और 28 प्रतिशत की 
कमी निरुपित करती थी । 

प्रभंजन डेबाई की तीव्रता में 78 और 20 अगस्त के बहुल बीजन के परचात्‌ 
कमी हुई, यह भली-भांति सिद्ध हो गया है। 

परियोजना कार्यान्वित करते समय इस बात का संदेह था कि कमी बीजन के 
कारण हुई थी या प्रमंजन में प्राकृतिक परिवर्तेनों से । ए. टी. एस. पा उपग्रहों द्वारा 
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लिये गये उपग्रह चित्रों, परियोजना वाययान के ऊपर लिये गये रेडार चित्रों तथा 
प्रयोग के अंदर लिये गये विविध मापों के अध्ययन से इस दावे की पुष्टि होती है कि 
हेबाई को सचेतन प्रयास से वश में किया गया था ' 


आदेशानसार टारनेडो 


जब मौसम आपरिवतंन परियोजनाओं की विश्वसनीयता बढ़ गई तब अनेक 
अनुसंधानकर्ताओं का ध्यान इस प्रइत की ओर गया कि क्‍या टारनेडों को कृत्रिम रूप 
से उत्पन्न किया जा सकता है। प्राकृतिक टारनेडों द्वारा ढाये गये संत्रास के परिप्रेक्ष्य 
में इस प्रयोग की सफलता से राष्ट्रों के शस्त्रागारों में वृद्धि होने की सुनिश्चित आशा 
है। 960 के आरंभ में केन्द्रीय पिरेनोज़ पव॑तों के समीप लैनेमेजन पठार पर ऐसे 
योग किये गये जिनका लक्ष्य कपासी मेध पैदा करने वाला एक प्रबल आरोही स्तंभ 
उत्पन्न करना था जिसमें टारनेडो के समान भ्रमिल गति होती । इस कोष्ण वाय स्तंभ 
को उत्पन्न करने वाली युगति का नाम मिटिओट्रान रखा गया । मिटिओट्रान के पहले 
एक संस्करण में पंपों की एक जोडी थी जो 60 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी. दाब पर 
एक टन इंधन प्रति मिनट प्रवाहित करती थी जिससे 25 »८ 25 मीटर क्षेत्र में 
बराबर दूरी पर रखे 00 बन रों को इंघन मिलता था। बनंरों के सामूहिक पैटनं से 
लगभग 700 मेगावाट की ऊष्मीय शक्ति प्राप्त होती थी। यूनिवर्सिटो डो क्लेरमांट 
द्वारा |7 जून 96] को क्ये गये प्रथम प्रयास में एक अत्यंत अशक्त टारनेडो उत्पन्न 
हुआ । कृत्रिम टारनेडो 0 मीटर व्यास और 200 मीटर लंबाई की धुएं की नली जैसे 
प्रकट हुआ और तीन मिनट तक रहा। टारनेडो का पैर 00 मीटर प्रति मिनट की 
चाल से पवन की दिशा के साथ आगे बढ़ा । 
रिपोर्ट मिली थी कि और कोशिशों में भंवर की भांति घूमते हुए टारनेडो भी 
दिखाई पड़े थे। परियोजना को कार्यान्वित करने वले वैज्ञानिकों के दावे के अनुसार 
3] अगस्त 96] को बहुत स्वच्छ मौसम में 48 बनेरों से एक कृत्रिम टारनेडो उत्पन्न 
किया गया । 200 मीटर की ऊंचाई पर स्तंभ के ऊपर उठने की गति 250 मीटर 
प्रति मिनट थी और इसे भूमि से 00 मीटर की ऊंचाई पर भी 200 मीटर प्रति 
मिनट की दर से सतत ऊपर उठते हुए देखा गया । बनंर जलाने के लगभग 5 घंटे 
बाद मिटिओट्रान के समीप खड़े हुए निरीक्षकों को एक 40 मीटर व्यास का संभ्रामी 
स्तम्भ दिखाई पड़ा जिसका केन्द्र बनर के निकट था। वातावतं इतना प्रबल था कि 
बनेर की ज्वालायें 45? के कोण पर कुक गई और तीन बर्नर बृक गये । वातावतं की 
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अक्षि के किनारे एक मीटर व्यास की एक चमकीली नलिका दिखाई पड़ी और वाता- 
वतं को दृश्य बना रहा था घूम | यह परिघटना लगभग चार मिनट तक जारी रही । 
वैज्ञानिकों ने तब बन रों को ब॒ुभा देने का निश्चय किया। दो निरीक्षकों ने, जो 
संभ्रामी स्तंभ का फोटो लेने के लिए मिटिओट्रान से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर 
नियुक्त थे लगभग 30 सेकंड बाद एक लंबे संकरे श्वेत व्यावतंन को देखा जो भूमि सै 
कालेघम घ्‌म तक 00 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ था । इस ब्यावतेन का रंग 
प्य के प्रकाश में वैसा ही था जैसा कि वैसी ही दशा में प्रकाशित मध्य कपासी मेघ 
का होता है। जो फोटोग्राफ लिए गये उनसे प्रकट हुआ कि व्यावतंन की लंबाई 
का व्यास सब जगह एक-सा नहीं था । 

प्राकृतिक टारनेडों की ऊर्जा इस प्रयोग में प्राप्त ऊर्जा से परिमाण में कई कोटि 
अधिक अवध्य होती है, पर प्रथम प्रयास के लिए यह अवश्य ही बुरी नहीं थी। 
पूनिवर्सिटी डी क्लेरमांट में जीन डेसंस और उसके साथियों द्वारा किये गये पुरोगामी 
प्रयोग के बाद बहुत से देशों में अनेक उन्नत प्रयोग किये गये थे। ऐसा प्रतीत होता है 
कि यद्यपि कृत्रिम टारनेडों को उत्पन्न करने के कुछ आधा रभूत सिद्धांत समर लिए 
गये हैं, परंतु अभी और अनेक सिद्धांतों की खोज बाकी है, विशेषकर परिघटता को 
औजिकी से संबंधित सिद्धांतों की | प्राकृतिक टा रनेडों के तुलनीय प्रबल टारनेडों को 
उत्पन्न करने की समस्या का संभावित हल बनेरों की जगह ऐसा नियंत्रित स्पंदी 
विस्फोट करना है जिससे संतत ऊष्मा प्लाज़्मा उत्पन्न हो। ऊर्जात्मक टारनेडों को 
उत्पन्न करने और उसकी दिशा नियंत्रित करने में अभी कुछ दशकों से अधिक समय 
लग सकता है । 


आकादा से वद्धपात 


घने वनाच्छादित क्षेत्रों में दावाग्नि का मुख्य कारण तडित है। उष्णकटिबंधोय 
तडित भंभाओं वाले क्षेत्रों में इस खतरे का विशेष डर है। भारत में तड़ित से प्रति वर्ष 
500 से अधिक दावाग्नियां लगती हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी संख्य। आसानी 
से दुगुनी और अफ्रीका में चौगुनी होगी । इनसे वन संपत्ति की जो क्षति होती है उससे 
राष्ट्रीय आय में काफी हानि होती है। तड़ित व्यावसायिक वायु यातायात के लिए भी 
खतरनाक होती है। मेघों के वेद्यत आपरिवतंन से तड़ित का निरोध करने या उनकी 
संख्या में वृद्धि करने के लिए, विशेषकर निरोध करने के लिए, सफल प्रयोग किये गये 
हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की वन सेवा ने परियोजना स्काईफायर को तड़ित के 
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निरोध के साधनों को पूर्ण बनाने के लिए आरंभ किया। संयुक्‍त राज्य अमेरिका को 
सैनिक वायुमंडलीय विज्ञान-प्रयोगशाला, न्यूजरसी तड़ित मेधों में म्रमिका द्विप्र व 
डालने के लिए लघ्‌ राकेट छोडकर इसके पूरक प्रयोगों को कर रही है। 

परियोजना स्काईफायर में सिल्वर आयोडाइड के बीजन का उपयोग विपुल 
बर्फ के क्रिस्टलों को तड़ित मेघ के अतिशीतित भाग में उत्पन्न करने के लिए किया 
जाता है, क्योंकि निदान किया गया है कि इसी में से अधिकांश भूमिपाती तडित 
उत्पन्न होते हैं। इसके अपवाद स्वरूप बफं के क्रिस्टल' अतिरिक्त किरीटी अग्र प्रस्तुत 
करते हैं जो आवेशित केन्द्रों के बीज क्ष रणधारा में किरीटी-धारा के रूप में वृद्धि करते 
हैं और फलत: सोपानी नामक तड़ित के उत्पादन का निरोध करते हैं। परियोजना 
स्काईफायर से अब तक प्राप्त परिणाम उत्साहवर्धक हैं । 

संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा किया गया भ्रामिका बीजन प्रयोग भी इसी 
प्रकार की संकल्पना पर आधारित है, सिवाय इसके कि किरीटीधारा भ्रामिका द्विध्र्‌वी 
कणों द्वारा प्रवरततित की जाती है । इस विधि में भी ययोचित सफलता प्राप्त हुई बतायी 
जाती है। बताया जाता है कि कुछ विलोम स्थितियों के भी प्रयोग किये गये हैं जिनका 
उद्देश्य भूमि पर तड़ित विसजंन में वृद्धि करना है, विशेषकर मेघ-से-मेघ में विसर्जन 
को कम करके । ऐसे प्रयोगों के ब्योरे नहीं प्रकाशित किये गये हैं, तब भी इसके 
सैद्धांतिक आधार को निरोधक क्रियाविधि की भांति ही भच्छी तरह समभ लिया 
गया है, यद्यपि दोनों ही अभी अपूर्ण हैं। खेर, यह समभने के लिए कि किस प्रकार 
ऐसे प्रयोगों को शस्त्ररूप में बदला जा सकता है किसी को अपनी कल्पना शक्ति पर 
दबाव नहीं डालना पड़ेगा। यदि विसजंनों की संख्या दूनी कर दी जाय तो दावाग्नि से 
उत्पन्न क्षति कई गुना घट जायेगी। इससे आकस्मिक-बाढ़ शास्त्र की संपूर्ति में 
सहायता मिलेगी । 


अध्याय छः: 


पलायनशील महासागर धारा 


कहा जाता है कि महासागर पृथ्वी का तापस्थापी है। यह मान्यता उत्तरोत्तर 
बढ़ती जा रही है कि मौसम तथ। जलवायु के नियंत्रण में महासागर की प्रमुख भूमिका 
होती है । पृथ्वी द्वारा अपरोधित सौर विकिरण मुख्य रूप से महासागर में अवशोषित 
होती है जो भूमंडल के तीन चोथाई से अधिक भाग पर फंला हुआ है। इसकी विशाल 
राशि में ऊष्मा-अवशोषण की क्षमता इतनी अधिक है कि इसके यथेष्ट बड़े भागों के 
औसत ताप में थोड़े से अंतर से भी मोसम के शासनतंत्र में काफी परिवर्तन हो सकता 
है। ऐल्बिडो में हेर-फेर करके समुद्र के छोटे-छोटे भागों में ऐसे परिवर्तत ला सकना 
समसामयिक प्रौद्योगिकी के साधनों के अंदर संभव है। पर अधिक चिन्ता इस बात की 
संभावना से है कि किसी जलडमरूमध्य को रोकने या चौड़ा करने जेसे सरल काम से 
उन महासागरीय धाराओं को एकदम बदला जा सकता है जिन पर ताप एवं आद्रेता 
का वितरण-पैटनं निर्भर है। महासागर में सचेतन हस्तक्षेप करने योग्य अधिकाधिक 
कोमल स्थल प्रकाश में आ रहे हैं जिससे मातव जाति का जीवन एवं सुख उत्तरोत्तर 
कम मनुष्यों के मनमाने निर्णय के अधिकाधिक अधीन होता जा रहा है जो अंततोगत्वा 
प्रकृति के समस्त मनमानेपन से कहीं अधिक खतरनाक साबित हो सकता है । 


महासागर प्रेरित जलवायु परिवतंन 


इस बात के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं कि पृथ्वी पर अति विभिन्‍न जलवायु शासन- 
तंत्र थे । कल्पना की जाती है कि ऐसे शासन-तंत्रों का अस्तित्व हजार वर्षों की अल्पा- 
वधि से करोड़ों वर्षों की उच्चावधि तक था। इस बात के प्रमाण भी अधिकाधिक 
मिलते जा रहे हैं कि संकड़ों वर्षों के पैमाने से लेकर दशकों तक के अल्प पैमाने पर 
जलवायु में यदा-कदा परिवर्तन होते रहे हैं। सौ वर्ष के गतिमान माध्य के आधार पर 
सौर विकिरण में परिवतंन से क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि समय का यह 
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पैमाना सूर्य के विकास के काल मापतक्रम की तुलना में नगण्य है। परंतु जलवायविक 
परिवतंनों की व्याख्या पृथ्वी द्वारा अपरोधित सौर-विकिरण की मात्रा में अल्प 
विचलतनों के संचयी प्रभाव के आधार पर दी जा सकती है । संचथी प्रभाव इतना स्पष्ट 
हो सकता है कि इससे विस्तृत हिमनदन के साथ हिम युग का आविर्भाव हो सकता है 
जैसा कि 25, 45 और 65 करोड वर्ष पहले हुआ था। परंतु इनके बीच लम्बी अवधि की 
मध्यम या पूर्ण हिम-मुक्त जलवायु थी । सौर विकिरण में अल्प उच्चावचनों से अपेक्षाकृत 
अल्प अवधि के अनेक हिमनद-विहिमनद के उतार-चढ़ाव हुए होंगे | ऐसे प्रमाण प्राचीन 
चट्टानों और अन्य भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के विश्लेषण से और कुछ अमीवा की भांति जीवों 
के उष्ण तथा शीत जाति के फासिल अवशेषों की जांच से मिले हैं। यह जांच उनके 
कवचों के कैल्सियम का्बनिट में ऑक्सीजन समस्थानिकों के बाहुल्य अनुपात के विश्ले- 
षण द्वारा की जाती है जिसे रेडियो ऐक्टिव काल निर्धारण विधि से क्रास परीक्षित कर 
लिया जाता है। इन जां च-पड़तालों से स्पष्ट हो गया कि सुदूर भूत में काफी जलवायवबीय 
हेरफेर होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि विगत 0,000 वर्षो में हिमानी से लगभग 
अहिमानी रूपांतरण घटित हुआ था। अल्पकालिक परिवैतंन तो लिखित इतिहास के 
अंदर ही हुए हैं--माध्य अधं गोलीय ताप 840 से धीरे-धीरे बढ़कर 940 हो गया और 
तत्पदचात्‌ 940 से अपरिवर्ती शीतलन प्रारंभ हो गया । 

सौर विकिरण के अपरोधने में उतार-चढ़ाव के अतिरिक्त, कई अन्य कारणों 
का भी निदान किया गया है जिनसे दीघंकालिक एढं अल्पकालिक परिवतंन होते हैं, 
जैसे लवणता में परिवतं न से उत्पन्न समद्री-बर्फ के विस्तार में परिवर्तन, अल्पाइन 
पर्वंतन के साथ ऐल्बिडो में वृद्धि, हिम-युक्त आक्टिक महासागर में उच्च अक्षांशी 
हिमनदन, पृथ्वी के अक्ष के कुकाव के कारण उच्च अक्षांशों के सौर आतपन में आवर्ती- 
कल्प न्यूनीभवन, अंतरिक्ष किरणों की तोक्रता में वृद्धि, पृथ्वी से चंद्रमा का प्रतिसरण, 
आदि। 

मौसम तथा जलवायू पर समुद्र का प्रभाव मुख्यतया इसके और वायुमंडल के 
बीच ऊष्मा-विनियम के कारण होता है । शीत ऋतु में, महासागर अपने ऊपर गुजरने 
वाली ठंडी ह॒वा को गम बना देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में महासागर का जल पृष्ठीय क्षेत्र से 
अपेक्षाकृत ठंडा होने के कारण वायुमंडल से ऊष्मा खींच लेंता है। महासागर ऊष्मा 
के केवल प्रभावी स्रोत तथा अभिगम नहीं हैं वरन्‌ ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा कोष्ण 
भूमध्य रेखीय क्षेत्र से काफी ऊर्जा अपेक्षाकृत शीतल घ्रूवीय क्षेत्र में लायी जाती है। 
इस प्रक्रम में, उनमें तापांतर को कम करने की प्रवृत्ति होती है और इस प्रकार 
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भूमंडलोय पवन तंत्र पर उनका प्रभाव शांतकारी होता है। गल्फ स्ट्रीम, क्रोशीबो 
इत्यादि जेसी गर्म महासागरीय धारायें ध्रवों की ओर ऊष्मा ले जाती हैं, जबकि 
कलिफोनिया धारा के समान शीत घारायें ऊष्मा को विषुवत्‌ रेखा की ओर ले जाती 
हैं। उत्त र-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी पवन तंत्रों के टकराव से शीत जल की विपुल राशि 
विषुवत्‌ रेखीय क्षेत्रों में उत्सवित होती है और इस प्रकार महासागर साधारण वायु- 
मंडलोय परिसंचरण को प्रभावित करते हैं। पैसिफिक महासागर में उत्स्रवण का 
विस्तार हजारों मील तक फैला होता है । इस अथे में उत्सवण का स्वभाव अनवस्थित 
होता है कि किसी वर्ष में इसका होना या न होना अनिश्चित रहता है। इसके प्रादुर्भाव 
को वायुमंडलीय परिसंचरण के पैटनं में कुछ परिवतंनों से सहसंवधित किया गया है। 
सामान्यतया, महासागरीय धाराओं की चाल या दिशा में परिवतंन से महत्वपूर्ण 
जलवायु परिवतंनों का प्रवतंन होता है। 


महासागर के कोमल स्थल 


महासागरों में कई कोमल स्थल हैं। नीचे भली-भांति ज्ञात कोमल स्थलों में से 
कुछ का वर्णन दिया जा रहा है :-- 

दक्षिण अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग की विषुवत्‌ रेखीय महासागरीय 
धारा, ब्राजील की नासिका पर, 5? और 8" दक्षिण के बीच, दो भागों में बंट जाती 
है। यदि इस धारा के अक्ष को उत्तर या दक्षिण की ओर हटा दिया जाय, तो दक्षिणी 
गोलाघं से कैरिबियन में प्रवाहित होकर गल्फस्द्रीम में जाने वाली जल, और ऊष्मा की 
मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आजकल आकंटिक महासागर में आने वाली और 
उससे बाहर जाने वाली धाराओं के लिए उत्तर अटलांटिक चौड़े खुले चेनल का काम 
करता है जिससे और किसी स्थान से अधिक अटलांटिक के चारों ओर असाधारण रूप 
से संवेदनशील जलवायू बनती है। 

यदि आकंटिक हिम को मानव कायं से घ्वस्त कर दिया जाय, तब अटलांटिक के 
खारे जल से पवन तंत्रों में काफी गहराई तक विक्षोम और संवहन उत्पन्न हो जायेगा। 
पृष्ठ के समीप इस जल के खारेपन में वाष्पन के कारण वृद्धि होगी क्योंकि यह तापन 
से अधिक वातन से प्रभावित होता है। संवहनी मिश्रण के फलस्वरूप आकंटिक के 
भीतर इस अटलांटिक जल में अत्यंत धीमे ताप परिवतंन होंगे। तब भी साइबेरिया की 
नदियों द्वारा लाये गये मीठे जल में पृष्ठ पर फैलकर जम जाने की प्रवृति होगी। 
ध्रवीय हिम में सौर विकिरण के सापेक्ष काफी संवेदनशीलता दिखाई देती है! 
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अटलांटिक जल को लवणता में परिवतंन से सुदूर उत्तर और उत्तरी अमेरिकी 
महाद्वीप के सीमांत के हिम की सीमा प्रभावित होगी । अटलांटिक की लवणता दक्षिणी 
महासागर में अंटाकंटिक हिम वृद्धि की सीमा को नियंत्रित करती है। यह नियंत्रण 
अटलांटिक गंभीर जत् के दक्षिणी परिसंचार की लवणता एवं घनत्व के अभिलक्षणों 
द्वारा होता है। परिसंचार अंटार्क टिक अभिसरण के दक्षिण के अक्षांशों तक होता है। 
अटलांटिक महाप्तागर की लवणता जलवायु को किसी अन्य चीज से अधिक सार्थकत: 
प्रभावित करती है। लवणता में विपर्यात्त उत्तर पैसिफिक और उत्तर अटलांटिक 
महासागरों के बीच अधिक होता है, जहां वे पनामा इस्थमस से विलगित होते हैं । दोनों 
क्षेत्रों की जलवाय से वास्तव में उत्पन्न अंतर को बनाये रखने का कारण इस्थमस से 
होकर एक महासागर के जल का दूसरे महासागर में काफी दूर तक परिसंचरण है। 
भूमध्यप्तागर में लवणता क्षेत्र के बड़े भाग पर अटलांटिक का फैलाव रहता है जिससे 
उच्च वाष्पन होता है। परंतु यह जल जिब्राल्टर जलडमरूमध्य से होकर अटलांटिक में 
उपपष्ठीय स्तर पर प्रवेश करता है और अपेक्षाकृत उच्च स्तरों तक फल जाता है। 
अतएव जिब्राल्टर के जलडमरूमध्य या पनामा के इस्थमस से होकर यथेष्ट जल विनि- 
मय के प्रयास से क्षेत्र की जलवायु में काफी परिवर्तन लाया जा सकता है । 

जिन क्षेत्रों से महासागर द्वारा ऊष्मा वायुमंडल में स्थानांतरित की जाती है, 
उनको हटाने अथवा बढ़ाने या घटाने से वायुमंडल की ऊर्जा और गतिकी पर काफी 
प्रभाव पड़ेगा । ऐसे असंवेदनशील क्षेत्र तीन हैं। इनमें से एक न्यूफाउ डलेंड, नोवास्को- 
शिया के दक्षिण में 40" और 45" उत्तर में स्थित है। यह गम गल्फस्ट्रीम के जल की 
सीमा नियंत्रित करता है। पैसिफिक महासागर में 307 और 45” उत्तर तथा 60” 
और 80' पद्चिचम के बीच स्थित अन्य क्षेत्र द्वारा गर्म क्रोशीवों जल की सीमा 
नियंत्रित होती है। कोमल स्थलों में हेर-फेर करने से चक्रवाती या प्रतिच करवाती क्रिया 
में 60" उत्तर तथा 50" से 80" देशांतर और पु में वृद्धि हो सकती है। 

तीसरा क्षेत्र विष॒वत्‌ रेखीय जोन में अमेरिका के तट से 70” पद्दिचम तकः 
वैसिफिक के पूर्वी अध॑ भाग में फैला हुआ है। जब यह जोन ठंडा होता है तब गल्फ- 
स्ट्रीम और इसके साथ सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण का विकास और उत्तर, पूर्वी 
उत्तर पैसिफिक में होता है और इसे उस समय की अपेक्षा कमज़ोर बना देता है जब 
गर्म जल ज़ोन में फैला होता है। 

समुद्र का स्तर अब हिमकालों के शीर्ष से लगभग 00 मीटर अ घिक ऊंचा 
है। यदि समस्त ध्रूवीय हिंम को पिघला दिया जाय तो स्तर 50 मीटर और ऊंचा 
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हो जायेगा और भूभाग का काफी अंश जलमग्न हो जायेगा। भूमंडलीय समुद्र तल 
के परिवतंनों का जलवायु पर प्रभाव विविध रीतियों से हो सकता है । समुद्र के तल के 
अनुसार भूमि के कल क्षेत्र कल में वृद्धि या कमी होगी और इसी के अनुपात में भूम डलीय 
ऐल्बिडों में परिवर्तन होगा । इसके अतिरिक्त, आकं टिक महाप्तागर, भूमध्य सागर, 
ओर बाल्टिक सागर के मुहाने पर स्थित अत: समुद्री कटकों पर विनियमित जल की 
मात्रा में परिवर्तन हो सकता है। पृथ्वी की ठोस पपड़ी के अधिकांश भाग की सतह 
समुद्री तल से 4000 से 6000 मीटर तक नीचे हो सकती है अर्थात्‌ वतंमान समुद्र 
तल से लगभग 00 मीटर ऊंचे 200 मीटर से कम जलमग्न वतं मान क्षेत्र अर्थात्‌ महा- 
द्वीपीय शेल्फ समस्त जलमनन क्षेत्र के लगभग 5 प्रतिशत के बराबर है। जब हिमयुग 
अपने शिख र पर था तब इसका अधिक से अधिक भाग शष स्थल रहा होगा। यदि 
वतं मान ध्रवीय टोपियां पिघला दी जाय॑ तब वे इससे अधिक क्षेत्र को जलमग्न कर 
देंगी । महासागरों द्वारा आवृत क्षेत्र में वृद्धि पृथ्वी द्वारा अपरोधित ऊष्मा से अधिक 
ऊष्मा अवशोषित करेगी जिप्तके फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जात्मक वायुमंडल 
चक्रवात और तडित भंभा उत्पन्न होंगे तथा औसत वर्षा बढ़ जायेगी। परत भभाग 
के ऊपर ऊष्मा तथा आद्रं ता का वितरण व॒तं मान वितरण से बिल्कुल भिन्‍न होगा । 


निव शित सुनामियां 


सुनामियां या ज्वारीय तरंगें तटीय क्षेत्रों के लियथि भयानक विनाशकारी 
शक्तियां बन सकती हैं। भाग्यवद, प्रकृति द्वारा उत्पन्त सुनामियां इस अर्थ में दयालु 
होती हैं कि प्रकृति तट के घने और विरल आबादी वाले क्षेत्रों में विभेद नहीं कर 
सकती और इसका प्रहार बिना किसी लक्ष्य के मनमाने ढंग से होता है। परंतु यदि 
मनुष्य सुनामी को उत्पन्न और निर्देशित करने में प्रशिक्षित हो जाय तब वह इतनी 
दयाल्‌ नहीं होगी, क्योंकि वह इसे सोदेशय उत्पन्न और निर्देशित करेगा। प्राकृतिक 
सुनामी उस समय उत्पन्न होती है जब महाद्वीप शेल्फ़ की शिथिल रूप से संपिडित 
चट्टानें और अवसाद महासागर के अधिक गहरे भागों में जोर से सरक जाते हैं । 
नीचे की ओर इसकी गति से ऊपर की ओर और पाशवों में ग॒रुत्वीय ऊर्जा का विमोचन 
प्रवतित होता है। यदि उन्‍्मोचित ऊर्जा अधिक हुई तब जल संहति पर प्रतिक्रिया 
द्वारा सुनामी की रचनः हो सकती है.। यदि महाद्वीपीय शेल्फ का गहरे महासागर 
की ओर तीक्ष्ण हलान 250 मीटर गहराई तक हो और शेल्फ़ पर स्थित 20 किलो 
मीटर चोड़ा और 200 मीटर मोटा खंड नीचे की ओर सरके तो उससे 500 मेगाटन 
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टी. एन. टी. के विस्फोट के बराबर ऊर्जा उत्सजित होगी । यदि इससे उत्पन्न 
सुनामी को किसी तटीय देश के नौसैनिक पत्तन की ओर निर्देशित किया जाय तो 
उससे हुई हानि का वर्णन नहीं किया जा-सकता । 

कृत्रिम सुनामी को समुचित: रूप से नियोजित न्यक्लीय विस्फोटों की श्यृंखला 
द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक भूकंप के प्रवतेन से उत्पादित किया जा सकता है। यह समभ॑ने 
के लिए कि इसे कंसे संपन्‍त किया जा सकता है यह जानना आवश्यक है कि भूकंप 
श्ृंखला-अभिक्रिया का उत्पादन कैसे होता है । पृथ्वी के भूवैज्ञानिक विकास के दोरान 
शैल-स्तरों में रेडियो ऐक्टिव तत्वों का असमान वितरण था। इसके का रण विभिन्‍न अध- 
स्थल स्तरों के ताप भिन्‍न-भिन्‍न हो गये । पृथ्वी तल के अधिक निकट स्थल और जल के 
अंतस्‍्लीय ताप में स्पष्ट अंतर हो गया क्योंकि रेडियो ऐक्टिव तत्वों की सघनता भूपपंटी 
में सागर पपंटी की अपेक्षा अधिक थी । फलस्वरूप समुद्र भूमि की अपेक्षा ।00"(: अधिक 
ठंडा है। समुद्र और भूमि की सीमा के किनारे इतने तीक्षण तापांतर से विशाल तापीय 
प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। इन प्रतिबलों की परिणामी विक्ृति उन क्षेत्रों में बडी स्पष्ट 
होती है जहां-ताप में तीक्ष्ण परिवर्तन होता है। विकृति का उनन्‍्मोचन अंतस्तल में तीक्ष्ण 
विदरों को उत्पन्न करके होता है। यदि विक्ृति का निकास शल में किसी अ्रंश के किनारे 
होता है तब ऊर्जा का बाह्वर की ओर बड़े ज़ोर से निष्कासन होता है और फलस्वरूप 
भूकंप होता है। कुछ बड़े-बड़े भूकम्पों की ऊर्जा 50 मेगाटन बम के विस्फोट द्वारा 
उत्पन्न ऊर्जा के बराबर होती है और वे अपने क्रोधावेशका प्रदर्शन भ्रंश के किनारे 
किनारे 000 किलोमीटर दूर तक कर सकते हैं। मुरूय भूकंप कटिबंध जापान के 
पश्चिमी समुद्र तट से उत्तरी अमेरिका तक पैसिफिक महासागर से गुजरता है। एक 
गौण कटिबंध भूमध्यसागर से भारतीय उपमहाद्वीप होते हुए इंडोनेशिया तक जाता 


है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि भूकंपों का प्रवर्तन लघ्‌ न्यूक्लीय बमों के छोटे-छोटे 
विस्फोटों से किया जा सकता है जिनका लक्ष्य छोटे-छोटे अंशों से ऊर्जा का उन्मोचन 
कलाओं में करना होता है। ऊर्जा के इस उन्‍्मोचन से कुछ दूरी पर बड़े भ्रंश का प्रवतंन 
किया जा सकता है। परंतु इसके लिए क्षेत्र की पपंटी की विकृति पैटने के अति यथार्थ 
विषलेषण की आवदयकता है । कल्पना की जाती है कि यदि इस प्रकार के कलीय 
विस्फोट चीन सागर या फिलिपाइन सागर में किये जायें, तो पैसिफिक के भूकंप और 
कटिबंध को ऐसा पवर्तित किया जा सकता है कि इससे लासएऐजिलिस और सैन फ्रांसिस्को 
के निकट सैन ऐंड्रीज़ अभ्रंशजोन में भूकंप आये और उससे क्रमश: एक प्रलयकारी 


पलायनशील महासागर धारा 77 
सुनामी का प्रवर्तन हो । 


कंसे प्रलय हायथा जाय 


यद्यपि महासागर की जलवाय से संबंधित अभिलक्षणों के आपरिवतंन के 
उद्देश्य से बनाई गई आज तक की अधिकांश परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रयोगात्मक 
पैमाने पर किया गया है, परंतु उससे इतना विश्वास उत्पन्त हो गया है कि यदि किसी 
राजनैतिक समीचीनता के कारण विपुल धन और जन का निवेश करता आवश्यक 
हो तो प्रयोग को प्रवधित किया जा सकता है। इसकी संभावनाओं में से कुछ जितनी 
भयानक हैं उतनी ही रुचिकर भी । तीन अध्ययनों से इतने रुचिकर प्रमाण प्राप्त 
हुए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इस कोटि के निवेश के पक्ष में उन्हें गिना जा सकता 
है । संहति तथा ऊष्मा को जलडमरुमध्य या इस्थमसों से होकर श्र वों से वहन करने 
की जिन विधियों का ऊपर सुझाव दिया गया है, उनके अतिरिक्त वायु-समुद्र अंतरा- 
पृष्ठ के क्रांतिक स्थलों पर महासागर की सतह पर सर्फक्टेटों के एकाणिवक स्तरों को 
फंलाने और महासागरीय पृष्ठ के क़ृत्रि म॒ उत्स्रवण पर भी गंभीरता पूर्वक विचार 
किया गया है 

]00 मीटर से अधिक माध्य मोटाई वाले शीतकालीन तापप्रवण स्तर के ऊपर 
महासागर के पृष्ठीय स्तर को यांत्रिकत: मिश्रित करने से ग्रीष्म काल में 3 से 4१ (: तक 
ताप कम किया जा सकता है । परंतु इसके कारण शीत ऋतु में सतह का ताप लगभग 
]८ बढ़ जायेगा। इस उपगम में समुद्र की भूमंडलीय तापस्थायी भूमिका का अनि- 
वायंत: समुपयोजन किया गया है। यांत्रिक मिश्रण पशुवल विधियों की अपेक्षा अन्य 
साधनों से करना पड़ता है, यदि कारंवाई का व्यय विश्वासप्रद सीमाओं के अंदर 
रखना हो । इसे करने की एक विधि है क्षेत्र में विपरीत दिज्ञाओं से संचरित तरंगों 
को समुचित रूप से निर्देशित कर महासागर को गत्यात्मकता का उपयोग । यदि चुने 
हुए क्षेत्रों में तरंगों की दिशा साधरणत: अभीष्ट दिज्ञा हो पर इष्टतम न हो, तब इन 
तरंगों की दिशा के समुचित मार्ग-दशंन के लिए प्रक्षोभ जोनों को उत्पन्न करने की 
कोशिश की जा सकती है। इससे भी अपेक्षाकृत केवल छोटे छोटे उत्प्रवण उत्पन्न 
होंगे जिनसे सिर्फ स्थानीय जलवाय में परिवर्तन हो सकता है। ऐसी विधियों की 
डिज़ाइन पहले से उपलब्ध ज्ञान और अनुभव की परिधि के अ दर बिल्कुल ठीक ठीक 
बनायी जा सकती है। महासागर के बड़े क्षेत्रों में कृत्रि मु उत्सवण के लिए केवल 
तरंगे ही काफी नहीं हैं इसके लिए अन्य साधनों की अभिकल्पना करनी होगी, जैसे पूर्व 
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अभिकल्पित आपतन कोणों पर विपरीत दिशाओं से दाब तरंगें उत्पन्न करके | ये 
दाब तरंगें 2-3 चापों में व्यवस्थित, समुचित रूप से विलगित और आपतन बिन्दु की 
ओर अभिमुख अनेक न्यूक्लीय या परपरागत बमों के युगपत्‌ विस्फोट द्वारा उत्पन्न 
की जा सकती हैं | दाव तरंगों की दे शिकता को यायातथ एवं ऊर्जात्मक, बनाया जा 
सकता है यदि इन चापों की स्थिति अनुकूल भूवैज्ञानिक बनावट की महासागर तली 
के समीप रखी जाय । 

कत्रिम उत्लवण उत्पन्त करने का एक अन्य उपगम है महासागर की गंभीरता 
के किनारे-किनारे ऊष्मा-विभेद का तापीय मिश्रण | गहराई पर स्थित जल सतह के 
निकटस्थ जल से अपेक्षाकृत ठंडा होता है। गतएवं प्राकृतिक संवहनी घाराओं से 
सर्देव तांपीय मिश्रण होता रहता है । इस संवहन को कत्रिम उपायों द्वारा सशक्त 
बनाया जा सकता है, जैसे कुछ वेदयत चुंबकीय तकनीकों की सहायता द्वारा उष्मीय 
साइफन सिद्धांत के उपयोग से । परंतु इससे अधिक से अधिक स्थानीय जलवाय  प्रभा- 
वित हो सकती है। खेर, प्रचुर तापीय मिश्रण महासागरीय धाराओं को उन्हीं की 
ऊर्जा से नीचे की ओर मोड़कर किया जा सकता है। इस काये के लिए आवदयक 
थोडी सी नियंत्रण ऊर्जा भी इतनी अधिक होती है कि बड़े पमाने पर कारंवाई केवल 
दो-तीन दशकों बाद ही संभव होगी । 

पहले बताये गये सफ़ेंस्टेटों के एकाणिवक परतों को फैलाने से भी वायु-समुद्र 
अंतरापष्ठ के परिवंतन में सहायता मिलेगी। यह भली-भांति ज्ञात है कि जलाशयों की 
सतह पर एकाण्विक परतों के फैलाने से वाष्पन द्वारा जल के अणओं के पलायन में 
विरोध होता है । आविषाल अलकानालों जैसे हेक्सडिकानाल और आक्टडिकानाल 
का प्रयोग इस काम के लिए हुआ है। महासागरीय पृष्ठों पर यथेष्ठ मोटाई की परतें 
वायुमंडल में ऊष्मा के प्रवाह में बाधक होती हैं। वे छद्र पृष्ठीय तरंगों को कम. कर 
सकती हैं और जल पृष्ठ के शीषं परत के प्रक्षोभ को रोक सकती हैं। इससे ऐल्बिडो में 
कुछेक प्रतिशत की कमी होगी और परिणामत: जलवायु प्रभावित होगा। परंतु बड़े 
पैमाने पर फैलाने के संभार तंत्रपर अत्यधिक खर्च आ सकता है। 

महासागर के आपरिवतंन के ये दोनों उपगम खतरनाक तरीके से अधिक सं भव 
और संभाव्यत: अधिक खतरनाक जलडमरूमध्यों और इस्थमसों के कायातंरी परि- 
वर्तन के साथ ध्र,वीय बफं टोपों में छेड़छाड़ के प्रयास के अधिक से अधिक संपूरक हो 
सकते हैं। यदि बेरिंग जलडमरूमध्य को अवरुद्ध कर दिया जाय तथा पनामा के इस्थमस 
एवं जिब्राल्टर जलडमरूमध्य को चौड़ा कर दिया जाय, यदि हिम को आकंटिक से उत्तर 
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पैपिफिक में और अंटार्क टिक से आस्ट्रेलिया ले जाया जाय, यदि गर्म अटलांटिक चौड़े 
किये गये पतामा तथा जिब्राल्टर जलडमहुमध्यों के जरिये अपेक्षाकृत अधिक ठंडे 
पैसिफिक और भूमध्य सागर से सीधे मिल जायं, यदि करोशीवों ब्राजोलियन धाराओं, 
कैलिफोनिया धारा गल्फ़स्ट्रीम और विषुवत्‌ रेखीय धाराओं में अत्य नति भी कर दो 
जाय, यदि ग्रीन लैंड, आर्कंटिक एवं तिब्बत के ए ल्विडों को ययेष्ट बदल दिया जाय और 
ताथ हो बड़े पंमाने पर कत्रिम उत्सवण हो तथा महासागर के कोमल स्थलों पर 
सर्फकट फेल जाय, तकभौसम वैज्ञानिक विश्वासपूर्वक यह प्राग॒क्ति कर सकते हैं कि 
पृथ्वी पर ऐसा प्रलय आयेगा जो कुछ वर्षों के अपूर्वानुभेय व्यवहार के बाद समसाम- 
यिक मानव जाति की कल्पना की अधिकतम उडान से भी पूरी तरह भिन्न जलवायु 
तंत्र को स्थापित करेगा । 

कुछ सान्निकट परिकलनों के आधार पर किये गये अनुमान से, जो एकदम 
बेतुका नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रलय को लाने के लिए केवल 30 विलियत 
डालर के अल्प निवेश की आवश्यकता होगी। यह राशि संयुक्त राज्य अमेरिका या 
सोवियत रूस के वार्षिक प्रतिरक्षा बजट के ठीक आधे के लगभग है । इसमें से 20 प्रति- 
शत आकंटिक बर्फ को पिघलाने के लिए, ]5 प्रतिशत अंटाकंटिक बर्फ टोप हटाने के 
लिए, 5 प्रतिशत पनामा के जलडमस्मध्य को चौड़ा करने के लिए, ]5 प्रतिशत 
जिब्राल्टर के जलड मरुमध्य को चौड़ा बनाने के लिए, ।5 प्रतिशत महासागर की तरंगों 
की दशा परिवर्तित करने के लिए, 0 प्रतिशत भूमि और समुद्र पर ऐल्बिडो में परिवर्तन 
लाने के लिए और बाकी संपूरक परिवतेनों के लिए जिनके अंतगंत कृत्रिम उत्स्रवण 
ओर वनोन्‍्मूलन हैं, ख़च॑ होगा। 

ऐसा समझा जाता है कि वास्तव में ऐसी कयामत के दिन की दो परियोजनाओं 
के ब्लूप्रिट की रुपरेखा तैयार है परंतु उनके कार्यात्वयत की तब तक संभावना नहीं है 
जब तक कि कोई दु:साहसपूर्ण बाजी लगाने पर न उतर आये। आगामी अध्याय में 
इन संभाव्य साह॒म्चिकताओं के निर्णायक अंशों के वर्णन का प्रयास किया जायेगा। 


अध्याय सात 


प्रवीय आक्रमण 


पृथ्वी पर पूर्णत: बर्फ मुक्त ध्र॒ुवों या पूर्णत: हिमनदित महासागरों के होने की 
संभावना से प्रकट होत। है कि बीच की प्रत्येक अवस्था भी संभव है | स्पष्टत: नगण्य 
कारणों से पृथ्वी की सतह में विद्यमान बर्फ की राशि के घटने या बढ़ने की प्रवृत्तियाँ 
प्रवतित की जा सकती हैं | इनका प्रवर्तन अच्छी तरह मानव क्षमता के अंदर है --यदि 
निकट भविष्य में नहीं तो कम से कम आगामी तीन-चार दशकों में मानव जाति के 
मानसिक स्वास्थ्य के वतंमान स्तर पर, अब भी ऐसे अनेक प्रावरोध हैं जो किसी देश 
को सचेतन रूप से ऐसी प्रवृतियों को प्रवरतित करने से रोकते हैं| हलांकि अनवधानिक 
पर सचेत प्रवतंन औद्योगिक प्रदूषण के फलस्वरूप पहले से ही त्वरित गति से 
हो रहा है। हम लोगों की रुचि अब यह जानकारी प्राप्त करने में होगी कि कया यह 
किसी ऐसे देश द्वारा जो वैज्ञानिक साहसिकता से और आथिक अथवा राजनंतिक 
युयुत्सा से कूट-कूट कर भरा हो, गुप्त रूप से किया जा सकता है। 


अप्रिय उच्च दांव 


आकंटिक और अंटाकंटिक बफं टोप राष्ट्रों की आथिक समृद्धि के लिए कितने 
निणयिक हैं इसके गृणविवेचन के लिए पृथ्वी के विभिन्‍न भागों की आथिक उत्पादकता 
में उनके योगदान को देखना चाहिए । आकंटिक महासागर और ग्रीनलैंड में -5 करोड 
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र स्थायी रूप से बफ के आवरण से ढका रहता है। इसके इदंगिर्द 
मौसमी पेरिवतंनों से बफं बनता और पिघलता है और अधिकतम शीत के दिनों में 
' इससे कहीं अधिक क्षेत्र को ढक लेता है। बर्फ आवरण के उच्च ऐल्बिडो के करण 
इसके पृष्ठ पर सोर विकिरण का अवशोषण कम हो जाता है। 

पृथ्वी-वायुमंडल तंत्र का उष्मा संतुलन मुख्य रूप से इसकी ओर आने वाले सौर 
विकिरण पर निर्भर होता है जिसमें द्रव्य में ऊष्मा की राशि के परिवतंन से उत्पन्न 


'नेट-5. बौजन के पूर्व कपासी मेध (फोटो : मौ एस आई आर ओ, आस्टलिया 
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मी एप आई आर ओ, आस्ट्रेलिया 


प्लेट-. मेष 2000 मीटर ऊपर उठ जाता है (फोटो 





प्लेट-8. 5000 मीटर से अधिक ऊपर उठने पर मेध एक तिहाई को शक्ल धारण कर लेता है और फलस्वरूप 
24 घंटे से भी अधिक देर तक लगातार वर्षा होती रहती है (फोटो : मी एम आई आर ओ, आस्टेलिया 
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प्लेट-]0. पोरबंदर, पश्चिमी भारत में आने के साढ़े पांच घंटे पूर्व एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 
का एन डी ए ए-4 सेटेलाइट द्वारा 22 अक्तूबर, ]975 के प्रात: 92 बजे लिया गया चित्र 
(फोटो : एन डी ए ए, यू एस ए एवं आई एम डी, भारत) 





प्लेट-9. बंगाल की खाड़ी में एक 
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 
(फोटो : भारतीय मौसम 
विज्ञान विभाग, भारत) 


प्लट-]]. कोधांध टारनंडो का 
५ आघात (फोटो : 


एस्सा, यू एम ए) 
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ग, भारत 
प्लेट-]2. पेशावर पर टारनेडो का आपात (फोटो : भारतीय मोसम विज्ञान विभाग, भे 


अर्जी 
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अंतर्वाहु और वायुमंडल की क्षंतिज गतिसे उत्पन्न अंतर्वाह जुड़ जाते हैं। वायुमंडल, 
जलमंडल तथा स्थलमंडल से गुजरने वाले किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के लिए इन तीनों 
घटकों की परिणामी ऊष्म![-ऊर्जा को आकाश में दीघंतरंग विकिरण के बराबर होना 
चाहिए | मई और जून में विप्‌वत्‌ रेखा या केंद्रीय आकंटिक पर पृथ्वी-वायुमंडल तंत्र 
की उष्मा में परिवतेन आगामो सौर विकिरण की तुलना में कम होते हैं। 80" से 
उत्तर के सभी अक्षांशों में ऐल्विडो समान होता है अतएव जून में वहां से दीघंतरंग का 
आकाश में विकिरण विषुव॒त्‌ रेखा के समीप के विकिरण से बहुत अधिक होना चाहिये । 
यह विश्वस्त रूप से निर्धारित कर लिया गया है कि आकाश में विकिरण का उत्सजेन 
पृथ्वी तल के समीप के माध्य ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। अतएव, यदि पशथ्वी- 
वायुमंडल तंत्र का ऐल्बिडो विष वत्‌ रेखा और उच्च अक्षांशों में समान रहता है तब 
जून में विषवत्‌ रेखा पर धरातल के समीप के वायुताप को उच्च अक्षांशों में वायताप 
की अपेक्षा कम होना चाहिये । स्पष्टत:, यह विरोधाभास है क्‍योंकि वास्तव में बात 
इससे उल्टी होतो है। इस क्रोधाभास के स्पष्टीकरण के लिए एक मात्र व्याख्या इस 
तथ्य पर आधारित है कि पृथ्वी-वायमंडल तंत्र का ऐल्बिडो बर्फ के आवरण के साथ 
ओर बिना बर्फ के आवरण के स्पष्टत: भिन्‍न-भिन्‍न होता है । 

केंद्रीय आकंटिक के ऊर्जा संतुलन में आइचय जनक नियमितता दिखाई पड़ती 
है। ध्रवीय बर्फ के उच्च ऐल्बिडो के कारण ग्रीष्मकाल में भी विकिरण संतुलन का 
घनात्मक मान नहीं होता अर्थात्‌ ऊर्जा का वहिवाह सर्देव अधिक होता है ' ग्रीष्म में 
ऊष्मा की कुछ मात्रा बर्फ पिघलाने में भी खर्च होती है। इस स्थानिक असंतु लन की 
क्षतिपूति के लिए निम्नतर अक्षांशों से जहां का वायु-ताप अपेक्षाकृत अधिक होता है 
अधिवाही संवेदी ऊष्मा खींची जाती है। शीतकाल में आकाश विकिरण के बहिर्वाह 
को क्षतिपूर्ति ऊष्मा के अंतर्वाह से होती है जो सौर ऊर्जा के नगण्य अंतर्वाह के परिपाइवं 
में शीतलत और बफफ आवरण के पुन: बनने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इस क्षति 
की पुन: पूर्ति वायुमंडलीय परिसंचरण के जरिये निम्नतर अक्षांशों से कहीं अधिक 
ऊष्मा के अंतर्वाह से होता है। इस प्रकार सर्दी हो या गर्मी ऊष्मा निम्नतर अक्षांश से 
खींची जाती है यद्यपि सर्दी में अंतर्वाह की मात्रा अधिक होती है। 

जलवायु और बफं टोपों की अन्योन्य क्रिया चक्रिक कारणता संबंध से नियंत्रित 
प्रतीत होती है। सनातन जलवायु से बफ आवरण का बनना प्रभावित होता है और 
सनातन बफ आवरण के विस्तार से जलवायविक दशायें प्रभावित होती हैं। द्रवण की 
दर को मुख्यतया आगामी सौर विकिरण और वायूताप पर निर्भर पाया गया है। 


82 मौसम शास्त्र 


केंद्रीय आकंटिक में प्रतिवर्ष द्रवित बर्फ की राशि पृष्ठक्षेत्र पर सेंटिमीटर की अनेक 
दहाइयों के बराबर होती है। वाष्पन की तुलना में, निम्नतर अक्षांशों में बर्फ के अभि- 
गमन का सुघप्रेक्ष्य प्रभाव केंद्रीय आकंटिक के बफ संतुलन पर पड़ता है । 

प्रतिवर्ष उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों में महासागरीय धाराओं से लायी गई 
बर्फ की मात्रा लगभग 2000 घन किलोमीटर के बराबर होती है जो ध्रवीय बर्फ की 
मोटाई में एक समान लगभग 20 सेंटिमीटर कमी के समतुल्य है। ग्रीष्म ताप में प्रतिवर्ष 
क्रमश: एक अपेक्षाकृत छद्र असंगति से बर्फ की मोटाई अनुवर्ती जाड़ों की उच्च ताप 
असंगति से भी अधिक कम होती जाती है। यदि ग्रीष्म के ताप औसत से 4? अधिक हों 
तो सम्रस्त केंद्रीय आकंटिक क्षेत्र के ऊपर से बर्फ की 4 मीटर तक मोटाई की परत 
गायब हो जायेगी । सामान्य हालतों में यह अवस्था कुछ घनात्मक पुननिवेशी प्रभावों 
के कारण अनिश्चित काल तक चल सकती है । जैसे-जंसे बफं क्षेत्र से महासागर के पृष्ठ 
द्वारा अवशोषित सौर विकिरण की मात्रा कम होती है उसी के अनुसार ऐल्बिडो में भी 
कमी होती है। इस प्रकार बर्फ टोप के थोड़े प्रतिसरण के बाद, ताप में कुछ और व्‌द्धि 
होती है और इससे क्रमश: बफं के द्रवण की दर में वृद्धि होती है। इससे प्रकट होता 
है कि यदि आवृत क्षेत्र में कृत्रिमत: काफी कमी हो जाय तो, जब तक अन्य पुननिवेशी 
तत्व अपनी शक्ति का प्रदर्शन आरंभ न करें बफं आवरण के प्रतिसरण के संचयी प्रक्रम 
की प्रवृत्ति बर्फ टोप को पूर्णत: द्रवित करने की होगी । उल्टे प्रक्रम का भी आरंभ 
किया जा सकता है जो पुन: घनात्मक पुननिवेशी प्रभाव से महासागर का पूर्ण हिम- 
नदन कर सकता है । 

अन्य देशों की लाभ-हानि की बिल्कुल अनदेखी करके, यदि अपने ही राष्ट्र के 
लाभ के संकीण् दृष्टिकोण से देखें तो उच्च अक्षांशों में अनेक देश भ्र्‌ वीय बर्फ टोप को 
कम करने के पक्ष में होंगे जबकि विषुवत्‌ रेखा के निकट के अनेक देश उसको बढ़ाना 
अधिक पसंद करेंगे । उपभ्न वीय या टंगा किस्म की जलवायु उत्तर अमेरिका में परिचमी 
अलास्का से न्यूफाउंडलैंड तक और यूरेशिया में नारवे से साइबेरिया समेत कमछट्का 
प्रायद्वीप तक पायी जाती है। वर्ष के अधिकांश भाग में इन क्षेत्रों के मौसम में ठंडी, 
सूखी और स्थिर ध्रवीय वायु संहृति का प्राधान्य होता है जिसके फलस्वरूप ताप में 
उच्चावचन अधिक होता है और वषंण कम । यहां शीत ही प्रमुख ऋतु होती है और 
जाड़े में मौसत दैनिक उच्चतम ताप साधारणतया हिमांक से नीचे होता है। पूर्वी 
साइबेरिया के वरखोयांस्क में ---68"(! तक निम्न ताप अभिलिखित किया गया था । 
उत्तर अमेरिका में निम्ततम अभिलिखित ताप ---63”८ युकान में पाया गया था । 
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टैगा जलवाय क्षेत्र में औसत वाधिक वर्षण सामान्यतया 50 सें. मी. से कम होता है। 
अधिकांशत: उत्तर प्र वीय वृत्त के उत्तर में पाये जाने वाले टुंडा जलवाय क्षेत्र का 
वाषिक औसत ताप --2"८ होता है। औसत वरषंण टेगा क्षेत्र के वर्षण से भी कम 
होता है और शायद ही कभी 35 सें. मी. से अधिक होता है। उत्तरी अलास्का, उत्तर 
परिचमी कनाडा, दक्षिण ग्रीनलैंड और साइबेरिया के टुंड़ा क्षेत्रों में वतस्पति विरल 
होती है और उत्तर श्र वीय क्षेत्र में वनस्पति बिल्कुल नहीं होती । इसमें संदेह नहीं कि 
इन क्षेत्रों के देशों में ताप और वर्ंण में वृद्धि करके जलवायु को अधिक अच्छा बनाने 
की स्वाभाविक प्रेरणा होती है। परंतु ऐसे प्रयासों के स्वाभाविक प्रावरोध की प्रधानता 
भी संदेह से परे है क्योंकि यहां की जलवायु में अच्छे के लिए परिवतंन से बाकी संसार 
की जलवायु में परिवतंन होंगे, चाहे अच्छे के लिए हों अथवा बुरे के लिए। पर इस क्षेत्र 
में स्थित काफी भूभाग वाले किसी देश के लिए अथं-व्यवस्था में मात्रात्मक परिवततंन 
निरंतर प्रलोभन का ज्ोत बना रहेगा। संसार के देशों के वत॑मान राजनैतिक-आथिक 
संतुलन में गृप्त रूप से प्रवरतित 'निष्पन्न कार्य” या आथिक दुस्साहसिका की ही 
संभावनायें इनके कार्यान्वयन को प्रेरित कर सकती हैं। अधिकांश विकसित देशों के 
इसी क्षेत्र में स्थित होने से अधिक संभव है कि 'निष्पन्न कार्य ही प्रेरक बने । 

प्र्वीय बफ टोप का आकार बढ़ाने के इच्छूक लोगों का उहेश्य बिष॒वत्‌ 
रेखीय उष्ण कटिबन्ध के क्षेत्रों में उच्चतम ग्रीष्मताप को कम करना हो सकता है। 
अथवा टुन्ड्रा तथा टैगा क्षेत्रों में या उनके इदंगिदं बसने वाले लोगों का हिमीकरण से 
आर्थिक विनाश । इस संभावना के पूर्व 'निष्पन्न कार्य या दुष्साहसिकता के होने की 
कल्पना करनी होगी । अधिकांश गरीब देशों के यहीं स्थित होने से इस संभावना का 
का रण दुस्साहसिकता ही हो सकती है, विशेषकर यदि संसार की राज्य व्यवस्था से 
संपन्‍न एवं विपन्न या खेत एवं अद्वेत अथवा उत्तर एवं दक्षिण में वर्ग संघ्ं आरंभ 
हो जाये । 


उत्तर ध्रुवीय बर्फ को कंसे द्रवित किया जाये ? 


जलवायु पर काये करने वाली वृहृद्तम परियोजनाओं में एक का उद्देश्य है उच्च 
अक्षांशों में ताप वृद्धि के लिए उत्तर भ्र्‌ वीय बर्फ का पूर्ण द्रवण । इसे सम्पन्न करने 
की एक संभावना है पृथ्वी के विविध संवेदी स्थलों पर ऐल्बिडो को कम करके इस ग्रह 
को समग्र रूप में अधिक गर्म करना। एक अन्य उपगम में सुझाव रखा गया है कि 
सनातन जलवायु की सीमा के अंदर प्र वीय बर्फ को नष्ट कर दिया जाय। इसमें यह 
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मान लिया गया है कि पूर्णत: नष्ट हो जाने के बाद आकंटिक बर्फ फिर नहीं बनेगी या 
यदि पुन: हिमनदन होगा ही तो उसे निरंतुर रोकने के लिए प्रौद्योगिक साधनों का 
उपयोग किया जा सकेगा । सर्वाधिक महत्वाकांक्षी सुझाव है साइबेरिया के पुर्वो छोर 
और अलास्का के पद्चिचमी छोर के बीच बेरिंग जलडमरूमध्य पर बांध बांधकर जल 
को आकंटिक महासागर से उत्तर प्रशांत महासागर में डालना | इस बात की प्रत्याशा 
की जाती है कि उत्तर अटलांटिक का अपेक्षाकृत गर्म जल आकंटिक में खिच जायेगा 
जिससे बफं द्रवित होगा । 

यह प्रस्ताव अभी रचनात्मक अवस्था में और तीत्र तक॑ तथा विवाद के बीच 
पड़ा है। एक विचारधारा की प्रागुक्ति के अनुसार इससे ताप बढ़ेगा, खुले समुद्र से 
वाष्पन बढ़ेगा, मेघ का बनना और हिमपात बढ़ेगा जिससे एक और हिमयुग का प्रवर्तन 
होगा। उनका तक है कि महाद्वीप के ऊपर के ठंडे प्रतिचक्रतवात से सबल शीत पवन 
उत्पन्न होंगे जिससे झंभा का आना बढ़ जायेगा । दूसरी ओर, 962 में “इज़्व ज्योग्राफ 
अब्बचेस्वा' में प्रकाशित अपने 'जलवायु के मौलिक सुधार की समस्या' शीष॑क अग्रणी 
शोधपत्र में बोरिसोफ ने इस प्रस्ताव के पक्ष में उतने ही सबल' तक दिये हैं। यह 
विवाद केवल इस बात का द्योतक है कि जलवायुतंत्र में कायांतरी परिवर्तन अवश्य 
होंगे परंतु प्रकृति के ज्ञान का वतंमान स्तर इतना उच्च नहीं है कि नि३चयपूर्वक इस 
बात की प्रागुक्ति की जा सके कि वह परिवतंन किस दिशा में होगा । विलोमत: 
अभीष्ट दिज्ञा में परिवतंन के लिए क्‍या करना चाहिए, यह स्पष्ट नहीं है। परिघटना 
के और अच्छे ज्ञान से उत्पन्न अंतिम उपागम बेरिंग जलडमरूमध्य के अव रोध विभिन्‍न 
संवेदी स्थलों पर ऐल्बिडो में कमी और परमाणु ऊर्जा के प्रयोग का समुचित मिश्रण 
हो सकता है, जैसा कि 966 में कैलिफोनिया में 'आकंटिक ऊष्मा और वायुमंडलीय 
परिसंचरण' पर हुई परिचर्चा में फ्लेवर का मत था या विस्तृत क्षेत्रों पर काले बारूद 
की परत का छिड़काव । 

अकाडेमिशियन बूडिको के नायकत्त्र में रूसी वैज्ञानिकों के दल द्वारा की गई 
विस्तृत जांच-पड़तालों से इस मत की पुष्टि होती है कि पूर्णत: बर्फ मुक्त आकंटिक 

अस्थायी होगा। उनसे इस बात का भी संकेत मिलता है कि प्र वीय बर्फ के गायब 

होने के फलस्वरूप हमारे ग्रह की जलवायु में अपार परिवततंन होंगे, जिनमें से कुछ तो 
मनष्य के कार्यों के लिए लाभदायक होंगे और कुछ हानिकारक । 
अंदाकं टिक से घातक तरंगें 


अंटाकंटिक बर्फ टोप को कम करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। इस बात के 
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गंभीर सुभाव दिये गये हैं कि आस्ट्रेलिया के सूखाग्रस्त भूभाग को जल प्रदान करने के 
लिए अंटाकंटिक के बर्फ को रेफ्ट में रखकर उत्तर की ओर खींचकर ले जाया जाय । 
प्रारंभिक आर्थिक विश्लेषण से प्रकट होता है कि यह सुझाव इतना असंगत नहीं है 
जितना प्रथम बार विचार करने पर मालम पड़ता है। एक दो दशकों में आशा की 
जाती है कि प्रतिवर्ष 70!: घनमीटर की कोटि के आयतन का पारवहन असंभव नहीं 
होगा । इस द्रव्यमान के साथ पारवाहित ऊष्मा 2:5 »< 0» वाट होगी जो महासागर 
के प्राकृतिक पारवहन के एक प्रतिशत से कम है। अतएवं इस ऊष्मा के पारवहन का 
भूमंडलीय प्रभाव बहुत नहीं होगा । परंतु एक परोक्ष प्रभाव पड़ सकता है। आस्ट्रेलिया 
में इस मीठे जल के द्वारा की गई सिंचाई से हरित कटिबंध की उत्पत्ति होगी जो 
स्थानिक ऐल्बिडों को परिवरतित कर सकता है। 
| अंटाकंटिक बफं टोप के द्रवण का एक सुझाव डॉ० ए. आई. विल्सन ने दिया 
था। उसका अभिगृहीत था कि अटाकंटिका कई किलोमीटर मोटी बफं की परत से ढका 
हुआ है और बर्फ की तली में दाब इतना अधिक होता है कि इससे बफ्फ द्रवणांक के 
निकट रहता है। बर्फ की परत की मोटाई और बढ़ा कर तली के बर्फ को जल में 
परिणत किथा जा सकता है। गलनांक के निकट बर्फ और बर्फ टोप के पाद के किनारे 
स्थित जल के परिणामी मिश्रण से हिमन एवं गलन के प्रत्यावर्ती विशिष्ट प्रक्रम से 
प्रवाह उत्पन्त होगा। यह धीमा प्रक्रम प्लास्टिक प्रवाह से कहीं अधिक प्रभावी होगा । 
यदि अंटाडिक के पांव के पास कुछ हाइड्रोजन बमों का अधिस्फोटन किया जाय तो 
बर्फ की चादर के बड़े-बड़े टुकड़े बहकर परिवर्ती समुद्र में जायेंगे जिससे अंटाटिक 
और उसके चारों ओर के समुद्र के बीच बर्फ का एक बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ बन जायेगा । 
फलत: ऐल्बिडो में वृद्धि होगी जिससे ऊष्मा की भूमंडलीय हानि होगी और उससे संसार 
व्यापी हिमनदन का प्रबर्तव होगा । एक बार जब महाद्वीपीय बर्फ का शेल्फ महासागर 
में आ जायेगा तब इसका गलना आरभ हो जायेगा और यह शी प्र ही गायब हो जायेगा । 
तब अंटाटिक बर्फ टोप पहले से बहुत विरल होगा । चूंकि अटाटिक बफं टोप के गलने 
के साथ दक्षिणी गोलाध॑ की परावतंकता कम होगी अतएवं भूमंडलीय ताप बढ़ेगा, 
एक अर्ताहमानी काल का प्रवेश होगा और थोडा-थोड़ौ करके बर्फ टोप का फिर निर्माण 
होगा । यदि विल्सन का सिद्धांत ठीक साबित होता है तो पृथ्वी की जलबायु के प्रलय- 
कारी परिवर्तन का यह सबसे सरल मार्ग होगा। , 

ऊपर वर्णित द्रगामो प्रभावों के अतिरेक्त जिसके चक्र में अनेक सहस्नाद्ध 
लगेंगे, एक तात्कालिक प्रलयकारी संभावनों भी होगी । महासागर में बर्फ संहति के 
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एकाएक प्रोत्कषं से एक अत्यंत शक्तिशाली सुनामी उत्पन्न होगा जो ऐतिहासिक काल 
में प्रकृति द्वारा उत्पन्न सुनामियों से कहीं अधिक बड़ा होगा । जबकि ज्वारीय तरंगों 
का प्रभाव उत्तरी गोलाधं॑ तक मालूम पड़ सकता है आस्ट्रेलिया के दक्षिण और 
दक्षिण-पूर्वी तट, हिंद महासागर के अनेक द्वीपीय प्रायद्वीपों, अफ़ीका और दक्षिण 
अमेरिका के दक्षिणी तट के जनसाधारण पर इतने जोर का आधात होगा कि समस्त 
तटीय निवासी मर मिट जायेंगे। जो लोग आंतरिक भागों में बच रहेंगे उनको और 
उनकी संतति को शायद कुछ हजार वर्षों तक एस्किमो लोगों की भांति हिमीमूत 
संसार में रहना पड़े यदि वैज्ञानिकों की किसी अन्य टोली ने हिमनदन के प्रभाव को 
दूर करने के लिए इसी के समान किसी प्रलयकारी प्रयोग को नहीं किया | केवल यही 
भाशा की जां सकती है कि विल्सन का सिद्धांत गलत है ! 


अध्याय आठ 


अदृश्य पाश 


प्रकटतः: अविश्वसनीय, पर वास्तव में हमारे गले के 30 किलोमीटर ऊपर समताप 
मंडल में एक 'पाश” लटक रहा है, जो सिद्धांत रूप में, प्रे-के-पूरे शहरों का 
जीवन गला घोंट कर नाश कर सकता है। इस शस्त्र के पीछे संत्राश्व केवल यही है कि 
सैना के साथ काम करने वाले कोई भी सौ वंज्ञानिक तथा इंजीनियर नीचे आछ्वंका- 
रहित लाखों लोगों के ऊपर इसकी शक्ति को छोड़कर उन्हें शब्दश: जीवित ही भून 
सकते हैं। यदि वेज्ञानिक रीति से भली-भांति सुसज्जित कुछ देश इसका प्रयास करें 
तो इसकी संभावना अब से कुछ वर्षो में ही हो सकती है और किसी भी देश को इसका 
कोशल सीखने में नवें दशक से बहुत आगे नहीं लगेगा। इस खतरे के पीछे इसकी 
सरलता ही है, क्योंकि जैसे-जैसे यह शस्त्र साधारण बनता जायेगा, उत्त रदायित्वहीन 
व्यक्तियों के गुटों द्वारा इसका प्रयोग रोकने की संभावना उत्तरोत्तर कम होती 
जायेगी । 


छुव्र पूंजो से ध्यापक विनाद 


सतह से 5 से 50 किलोमीटर तक ऊंचे समताप मंडल में पवन प्रवाह का 
अपना पेटन है जो उसमें स्थित ओज़ोन स्तर के तापन और शीतलन के वितरन से 
उत्पन्न होता है। यह ओज़ोन (0५), आक्सीजन (0५) अणुओं और नवजात 
पारमाणिक आक्सीजन (03 ) से ऊपरी वायुमंडल में प्रकाश विद्युत क्रिया से बनता 
है। मुख्य रूप से यही अपनी रचना के प्र क्रम में सोर विकिरण के लघु तरंग सिरे की 
समस्त ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए उत्त रदायी है। इसमें से अधिक अवशोषण 
ओज़ोन पवन के शीषं स्तर में होता है। 50 किलोमीटर ऊंचे उच्चतम-ताप के स्तर 
में ओडोन रासायनिकत: अस्थायी होता है। इसका वियोजन सूरज के परावेंगनी 
विकिरण द्वारा होता है। जब ताप बढ़ता है तब वियोजन की दर उत्पादन की दर से -. 
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बढ़ने लगती है। यह स्थिति तब तक रहती है जब तक कि उत्पादन और वियोजन 
का संतुलन नही स्थापित हो जाता। ओोजोन का नाश पारमाणिक आक्सीजन के पुनः 
संयोजन से भी हो सकता है | 

इस ओज़ोन स्तर के किसी भाग पर भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 
आक्रमण से अकस्मात्‌ अल्पकालिक तथापि विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य 
से आने वाली परावेगनी किरणों के अधिकांश भाग के अवज्ञोपण के लिए ओजोन 
उत्तरदायी है, अतएव ओज़ान स्तर के हिस्सों के अस्थायी नाश से भी और अधिक 
पराब॑गनी किरणें पृथ्वी तल पर पहुंचने में समर्थ होंगी । इसकी कम मात्रा से मुख 
ऊुलस कर काला हो जाता है, पर यदि यह संपूर्ण शक्ति के साथ सतह पर पहुंच जाय 
तो सभी जीवों का नाश कर देगा । यद्यपि वियोजन और संयोजन का संतुलन लगभग 
निरंतर होता रहता है, तथापि भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा बड़े पेमाने पर 
इसके नाश से अस्थायी असंतुलन उत्पन्त किया जा सकता है। यह ओज़ोन स्तर में 
छिद्र बनाने के समान होगा जिससे होकर पराबेंगनी किरणों का भरपूर भोंका नीचे 
सतह तक आ जायेगा । अब किसी शहर जितने बड़े क्षेत्रफल के छिद्र को बनाकर 
उसको 4 मिनट जैसी अल्प अवधि तक बनाये रखने से उत्पन्न परिणाम की कल्पना 
कीजिये । जब सूययं सीधे सिर पर होगा तब इसकी क्रिया इतनी महत्वपूर्ण होगी कि जो 
भी जीव खुले स्थान से बचाव नहीं पा सकेगा वह भुनकर कोयला हो जायेगा । 

भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के प्रोफेसर के. आर. रामनाथन्‌ 
और आर. एन. कुलकर्णी ने 960 में खोज की कि ओज़ोन का सर्वाधिक सकेंद्रण 
लगभग 25 और 30 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित एक संकरी पट्टी में होता है। इस 
तथ्य ने ओज़ोन स्तर का विनाश सरल बना दिया है। 250 मिलिमाइक्रान तरंग- 
दंध्यं की प्राबंगनी किरणें ओज़ोन अणुओं को वियोजित तो करती ही हैं पर इनके 
अतिरिक्त अनेक रासायनिक अभिकमंक भी हैं जो रासायनिक क्रियाओं के दौरान 
समताप मंडलीय ओजोन का नाश कर सकते हैं। 965 में निकोलेट ने खोज की कि 
ओज़ोन के प्रकाशिक वियोजन से उत्पन्न पारमाण्विक आक्सीजन के साथ नाइट्रस 
आक्साइड की अन्योन्य क्रिया द्वारा नाइट्रिक आक्साइड उत्पन्न होता है। नाइट्रिक 
आक्साइड का निकट पराबंगनी किरणों द्वारा प्रकाशित वियोजन करने पर 
पारमाण्विक आकसीजन और नासट्रस आक्साइड मिलते हैं। पारमाण्विक आक्सीजन 
के साथ इसके संयोजन से नाइट्रस आक्साइड और आण्विक आक्सीजन उत्पन्न होते 
हैं। नाइट्रिक आक्साइड ओजोन के साथ संयोजित होतें हैं। ओज़ोन के विनाशी प्रक्रम 
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में आण्विक आक्सीजन बनता है और मूल नाइट्रोजन डाइआक्साइड को पुन: उत्पत्ति 
होती है। अतएवं समताप मंडल में [५० के प्रकाश-रासायनिक प्रभाव से ओजोन का 
उत्प्रेरण क्रिया द्वारा विनाश होता है। )३० को उपस्थिति से, इस तरह, ओज़ोन की 
हानि होती है । परंतु यह प्रक्रिया धीमी गति से होती है और विचारसाधीन नीच काम 
करने में पूर्णत: असमथ है । 

हाइड्रोजन के यौगिकों जैसे हाइड्रोजन हाइड्राक्सिल और हाइड्रोपराक्सिल 
मूलकों और हाइड्रोपराक्स।इड अणुओं से केवल ओज़ोन का ही उत्प्रेरित विनाश नहीं 
होता वरन्‌ पारमाण्विक आक्सीजन का भी जिसकी आवश्यकता ओज़ोन के निर्माण 
में होती है। ये अभिक्रियायें निम्नसमताप मंडल में ओजोन के लिए प्रमुख प्राकृतिक 
विनाशका री क्रियाविधि निरूपित करती हैं । 

नाइट्रोजत आक्साइड, हाइड्रोजन यौगिक, हाइड्रोजन आधारित मूलकों और 
ऐसे ही अन्य अनेक रासायनिक अभिकमंकों के कृत्रिम अंत:क्षेपण समताप मंडल में 
अति मात्रा में किये जा सकते हैं। इससे पूर्व उह्ष्टि छिद्र ओजोन स्तर में किया जा 
सकता है। इन रासायनिक अभिकमंकों का अंतक्षेपण, लक्ष्य के ऊपर पूर्वनिर्धारित 
ऊर्ध्वाधर समताप मंडलीय स्तंभ में, विशिष्ट रूप से अभिक्रल्पित ऐसे राकेट या उच्च 
तुगंता राकेट यान द्वारा किया जा सकता है, जिनके निर्वातक में रसायनों की आव- 
श्यक मात्रा होती है। रसायन का रतूसों में भरकर भी गिराये जा सकते हैं। समताप 
मंडल में उनका वितरण बहुल युद्धशिर राकेटों द्वारा भी किया जा सकता है। इन 
राकेटों के 'पेलोड' के रूप में कारतूस होते हैं जिन्हें ये समताप मंडल में विभिन्‍न 
ऊंचाइयों पर लक्ष्य के ऊपर विस्फोटित कर सकते हैं। ऐसे संकेत मिले हैं कि इस 
शस्त्र का परीक्षण संयुक्त राज्ज अमेरिका में किया गया था, कम-से-कम प्रायोगिक 
रूप में 2 कि. मी. व्यास का छिद्र बनाकर । समभा जाता है कि प्रयोग को सीमित 
सफलता मिली । इस भीषण हस्त्र पर अपेक्षाहृत न्यून व्यय की संभावना है अतएव 
लेखकों को मानव जाति के कल्याण के लिए इसके प्रौद्योगिक विवरणों की चर्चा में 
आत्मसंयम बरतना चाहिए। 


प्रदूषण उत्पादकों का अतिक्रमण 


औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक उत्पादन की असंयत चरघाटलांकी बढ़ोत्तरी 
का एक अवांछनीय उपउत्पाद बहु-चचित प्रदूषण का प्रभाव है । कार्बन-डाइ- 
आक्साइड, गैसीय सल्फर यौगिक, अमोनिया, मेथेन, काबंत मोनो आक्साइड, नाइ- 
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ट्रोजन डाइआक्साइड, अधिक्रियाशील हाइड्रोकाबंन आदि जैसे गैसीय प्रदूषकों का 
मौसम और जलवायु पर निश्चित प्रभाव पडता है, विशेषकर इसलिए कि गैसीय वहि: 
स्नावों का लगभग निरंतर अंतः:क्षेपण क्षोभमंडल में 5 किलोमीटर के नीचे हो रहा 
है । गेसीय प्रदूषण रोकने की परवाह उतनी चरघातांकी न होने से, औद्योगिक उत्पा- 
दन की चरघातांकी बढ़ोत्तरी से मेल खाते हुए वायुमंडल में प्रदूषकों का चरघातांकी 
जमाव हो रहा है । 

बहुत पहले, 863 में जे. टिन्डल ने सोचा कि वायुमंडल में काबंनडाइ- 
आक्साइड के संकेंद्रण में वृद्धि से जलवायु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कार्बन डाइ- 
आक्साइड के संकेंद्रण के दुगुना होने के फलस्वरूप सतह के ताप में 2"(? की वृद्धि 
हो जायेगी । वतंमान दर से इस प्रकार दुगुना होने की आशा 2025 ई० सन्‌ तक है। 
इस कोटि की वृद्धि से जलवायु में इतना परिवर्तेन होगा कि इससे अनुत्क्रमणीय 
प्रभाव पड़ सकता है, उदाहरणार्थ विश्वास किया जाता है कि 4"! की वृद्धि उत्तर 
ध्र्‌ वीय बर्फ को पूर्णतः: गलाने के लिए आवश्यक घनात्मक पुनभ॑रण क्रियाविधि उत्पन्न 
करने के लिए यथेष्ट होगी । 

समुद्र में प्रचु रता से उत्पन्न कार्बन मोनोआक्साइड समताप मंडल में शीघ्रता 
से नष्ट हो जाता है। यदि इसका उत्पादन काफी बढ़ा दिया जाय तो समताप मंडल 
का ओजोन स्तर इससे प्रभावित होगा । 

अन्य प्रदूषकों, जैसे नाइट्रोजन-डाइ-आक्सा इड और अभिक्रियाशील हाइड्ो- 
कार्बनों तथा वायुमंडल में वितरित विपुल सूक्ष्म घूल का कुछ प्रभाव ऐल्बिडो पर और 
फलत: जलवायु पर पड़ सकता है। 

कुछ लोगों ने जो काम अनजाने किया, उसी को दूसरे जानबूककर कर सकते 
हैं। मान लीजिये ऐसे गंसीय प्रदूषक किसी उद्योग के उप-उत्पाद के रूप में नहीं वरन्‌ 
मुख्य उत्पाद के रूप में, स्पष्टत: इस उद्देश्य से निरभित किये जाते हैं, कि उन्हें चुने गये 
लक्ष्य के निकट वायुमंडल में इतनी मात्रा में छोड़ा जायेगा कि स्थानीय जलवायु में 
संवेद्य परिवर्तन हो जाय । पृथ्वी पर कार्बन और आक्स्तीजन दोनों ही तत्व प्रचुर मात्रा 
में मिलते हैं ओर, सिद्धांत रूप में, इन कामों के लिए जितनी काबंत-डाइआक्साइड 
की आवश्यकता पड़े उतनी मात्रा में वह निमित की जा सकती है। समस्या केवल व्यय 
ओर समय की है । यदि कोई बड़े पैमाने पर अनुक्रमणीय_ जलवायु परिवर्तन करने पर 
जी-जान से तुल जाय तो उसे केवल' यथेष्ट संख्या में बड़े-बड़े कार्बन-डाइआक्साइड 
के जनित्र निर्मित करने पडेंगे और गैस को तब तक वायुमंडल में निरंतर प्रवाहित 
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करना पड़ेगा जब तक सतह का ताप 2" से 4" तक न बढ़ जाय ओर पुन: घनात्मक 
निवेश के होने का इंतजार करना पड़ेगा। परंतु इस काम के करने की प्रेरणा केवल 
स्थानीय हानि या स्थानीय लाभ से नहीं मिल सकती क्योंकि बहुत दिन बीतते-न- 
बीतते इसका प्रभाव भू-मंडलीय रूप में पड़ने लगेगा जो अंशत: बाभकारी पर 
अधिकतर हानिकर होगा । 


अध्याय नौ 


सखा शस्त्र 


असफल प्रगोगों से हुए महत्वपूर्ण वेज्ञानिक शोधों के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। 
सूखा शस्त्र की खोज को सचमुच इनकी सूची में शीर्ष स्थान पर रखा जा सकता 
है। किसी क्षेत्र की वृष्टि में पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि के लिए आरंभ की गई एक 
उदारतापूर्वक निधि वेष्टित प्रतिष्ठित परियोजना का वास्तव में परिणाम निकला 
विस्तृत क्षेत्र की वृष्टि में पचीस प्रतिशत की कमी में | जहां परियोजना ह्वाइटटाप 
की पूर्ण असफलता ने शांतिप्रिय मौसम आपरिवतंन वैज्ञानिकों के मन में विवाद फैला 
दिया और प्रोग्राम के स्वभावगत आलोचकों को शत्रुता का मार्ग पकड़ने के लिए बाध्य 
किया, वहीं कुछ उद्देश्यपूर्ण वर्दीधारियों के मुख पर अथंपूर्ण मुस्कराहट फैला दी। 
ऐसा मालम होता था जैसे वे कह रहे हों, “कोमल हृदयवालो, चिन्ता मत करो ! 
इसके बाद हम अपने हाथ में ले लेंगे।' यदि इस तकनीक से वर्षा बढ़ने की अपेक्षा कम 
हो गई तो सूथा शस्त्र के रूप में इसे अपेक्षाकृत कम भयोत्पादक आकस्मिक बाढ़ शस्त्र 
से बहुत अधिक म्ल्यवान होने का लक्षण था। 

कहा जाता है कि सूखा शस्त्र को प्रथम बार क्यूवा में पेन्टागन की गुप्त प्रति- 
ष्ठित परियोजना नाइल ब्लू के सहायक के रूप में 970 में प्रयोग किया गया। 
संयुक्त राज्य अमेरिका (यू. एस. ए.) के नेशनल पब्लिक रेडियो के लिए जून 976 के 
एक ताक्षात्कार में, य. एप. रक्षा विभाग के इंटरनेशनल रिसर्च ऐंड टेक्नालाजी कोर 
(आई. आर. टी. सी.) के एक भूतपूर्व अनुसंधान विशेषज्ञ, मि. लोवेल पांट ने रहस्यो- 
द्घाटन किया कि सी. आई. ए. और पेंटागन ने क्यूबा को वर्षा ले जाने वाली पवन 
धाराओं को बीजित किया। उसने आगे बताया कि 970 में संयुक्त राज्य अमेरिका 
ने प्रायोगिक बीजन को तेज कर दिया क्योंकि क्यूबा के राष्ट्र पति फिडेल कस्ट्रो ने अपने 
राष्ट्र की प्रतिष्ठा को उस वर्ष के ईख की फसल की सफलता को दाब पर रखा था। 
उसने कहा, 'क्यूबा के निकट बीजन द्वांरा वर्षा को कम करना था, न कि अधिक । 
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इससे आशा की जाती थी कि द्वीप में मेघों के पहुंचने के पूर्व उनसे वर्षा निचोड़ लेगी । 
आप कह सकते हैं कि हमने वर्षण मेघों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की ।” पांट के 
अनुसार इस प्रकार प्रयोग किये गये सूखा इस्त्र ने क्यूबा के मौतम को अनिश्चित 
बना दिया और गन्ने को फसल अपने लक्ष्य से कम हुई जिसके कारण कैस्ट्रो ने पदत्याग 
करने का प्रस्ताव किया, पर अन्य कारणों से अपने पद पर बना रहा। 


प्रयोग जो मार्गच्युत हो गया 


परियोजना ह्वाइटटाप का आरंभ शभ मुह्॒त में हुआ और परियोजना अधि- 
कारियों को आइवासन दिया गया कि जितनी निधि वे समुचित रूप से खर्च कर सकते 
थे उतनी सब उन्हें मिलेगी। प्रयोग सुसंपन्‍न स्थिति में किया गया। यह कमंचारियों, 
विशेषकर सांख्यिकीविदों और उपस्करों, विशेषकर रेडियो सांडों, वर्षा के सूक्ष्म 
निर्धारण के लिए परिस र-ऊंचाई द्शाने वाले रेडारों और पवन के निरीक्षण के लिए 
पाइलट वैलन सुविधाओं से भली-भांति सुसज्जित था। सांख्यिकीविदों ने जिस साव- 
धानी से प्रयोगकर्ताओं को अपना काम करने दिया उनके द्वारा लागू की गई 
यादुच्छिकीक रण योजना से प्रकट था । कारंवाई के दिन की घोषणा के बाद वे अनेक 
गवाहों के सामने बंद लिफाफों को खोलते जिनमें इस बात के आदेश होते कि बीजन 
किया जाये या नहीं । लिफाफों पर यादृच्छिक संख्याओं के आधार पर तिथि के साथ 
क्रम संख्या दी गई थी। जब कोई दिन कारंदाई रहित दिन घोषित किया जाता था 
तो उस तिथि का लिफाफा नष्ट कर दिया जाता था। ऐसी प्रक्रियाओं से, जिनकी 
ऊपर वर्णित प्रक्रिया एक उदाहरण मात्र है, प्रयोगों में मानव अभिनति कम हो गई 
थी । इतनी अधिक सावधानी में किये गये प्रयोग से प्रकट हुआ कि सिल्वर आयो- 
डाइड से बीजन करने पर बीजित क्षेत्र में अबीजित क्षेत्र से व।स्तव में वर्षा कम हुई । 

लक्ष्य के केन्द्र से 300 कि.मी. तक छह संकदी क्षेत्रों में चौबीस घंटे वर्षण का 
औसत 02 मेघ बीजन के दिनों में 96 बिना बीजन के प्रयोगात्मक दिनों के औसत की 
अपेक्षा कम था। 50 कि.मी. से कम दूरियों में बीजन से वर्षा की आभासी हानि 32 
प्रतिशत थी । दूरी में वृद्धि के साथ आभासी हानि कम होकर केंद्र से 200 और 250 
कि.मी. के बीच न्यूनतम 9 प्रतिशत रह गई । परंतु 250 और 300 कि.मी. दूरियों के 
बीच स्थापित अडता लिस वर्षामा पियों ने बीजन से 22 प्रतिशत आभासी हानि प्रदर्शित 
की । लगभग 2.50,000 वर्ग कि.मी. के संपूर्ण क्षेत्र में वर्षा की अनुमानित औसत 
हानि बिना बीजन के जो वर्षा होती उसके 2। प्रतिशत हुई। सारणी 9 में प्रयोग 
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का ऋणात्मक फल चित्र वत्‌ दिखाई पडता है ॥ 


सारणी 9.] 
परियोजना ह्ाइटटाप के ऋणात्मक फल 





क्षेत्र मापी आद्रंदिवसोंकी आवृत्ति परिवर्तन प्रति आद्रंदिवस औसत वर्षा 








संख्या बीजित अबीजित बीजित अबीजित परिवतंन 

॥0... (५०) (५०) (५०) (9) (४) (५०) 
अ १]0 69 66 +5 0]9 03व5 . --38 
ब. 5 75 74 -+-] 0]88 0270. --30 
स॒ 20 82 77 --7 0369 0228. --26 
उ 25 86 86 +0 0]52 02]4 .. --29 
ई 28 86 89 --3 0]79 0]95 -+-8 
फ 29 89 96 --7 0]77 0.9... --7 
असे 27 99 96 --3 0]58 0-90 --7 
अई तक 





इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि किसी लक्ष्य क्षेत्र के चारों ओर वर्षा बढ़ाने के 
लिए मेघ आपरिवतंन के प्रयासों का उसके बाहर विस्तृत प्रभाव पड़ता है और 
सं मवत: उपचार बंद होने के बाद घंटों, दिनों और महीनों तक रहता है। 

कुछ मौसमविदों का तक है कि किसी मेघतंत्र से वर्षा में बढ़ोत्तरी करना 
अंग्रेजी की कहावत “पीटर से छीनकर पाल को देना” के समान है क्योंकि इससे किसी 
अन्य स्थान पर वर्षा अवद्य कम होगी । अन्य लोगों का तक है कि सारे क्षेत्र की कुल 
वर्षा भी बीजन से बढ़ाई जा सकती है, पर इसके लिए भी कोई अधिक अच्छा प्रमाण 
नहीं हैं । 

संयक्त राज्य अमेरिका के पहाड़ी पद्चमी भागों में शीत के पवतीय और संव- 
हनी मंभाओं को सिल्वर आयोडाइड से बीजित करने पर यथेष्ट अनुपात प्रभावों के 
विश्वासप्रद प्रमाण मिले हैं। परियोजना ह्वाइटटाप में बोजन के अनुपात 200 कि.मी. 
विस्तृत दूरी तक 90 प्रतिशत ऊंची बोधगम्य कोटि की वर्षा बीजन बंद करने के पांच 
घंटे बाद तक जारी रही । 
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यह आवश्यक नहीं कि मेघ आपरिवतंन का विस्तृत स्थान और काल प्रभाव 
केवल वर्षा तक ही सीमित रहे । यह विकि रण और ऊर्जा वजट, संवेग वहन, सीमांत 
स्तर, मौसम की अभिव्यक्ति, पवन परिसंचरण पैटनं आदि को भी प्रभावित कर सकता 
है। यदि इनमें से कोई वास्तविक साबित हो जाय, तो वह मौसमशस्त्र के निर्माण 
का महत्वपूर्ण ल्लोत बन जायेगा । विस्तृत प्रभाव यदि राज्य की सीमा को पार कर 
जाय तो उसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय भडपें शुरू हो जायेंगी । विस्तृत स्थान 
और काल प्रभाव के अनेक का रण बताये जाते हैं । 

]. ]00 किलोमीटर से अधिक तक बीजन अभिकमंक के भौतिक रूप में वाहित 
होने के चिह्न मिले हैं। एक ही स्थान पर अधिक बीजन से अनुपात वर्षा वास्तव में 
कम हो जाती है। 

2. सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बफं से बने बफ के क्रिस्टल केन्द्रकण कारकों 
के रूप में अतिशीतित मेधों में गिरने के पहले उपर के वात द्वारा बहुत दूर तक ले 
जाये जा सकते हैं। 

3. बीजित कपासी से विस्तृत निहाई मेघों की धार फूट सकती है, विशेषकर 
यदि बीजन क्षेत्र पर सबल वायु जेंट की धार हो। जहां सीधे भूमि पर पड़ने वाले 
सौर किरण से संवहनी धारा बन जाती है वहां एक ही निहाई मेघ की छाया क्षेत्र 
के काफी भाग के ऊपर के कपासी मेघों को नष्ट कर देती है। इसकी दिशा पवन के 
ऊध्वंवाह पर निरभर होती है । उष्णकटिबंधीय महासागरों पर गर्म जल से निरंतर 
संवहन होता रहता है अतएव आगामी सौर विकिरण को रोकने से कपासी मेथों का 
निराोध नहीं होता । यहां, सतह के लिए अवरक्‍्त विकिरण को आकाश में वहि:प्रवाह 
निहारयों द्वारा कम किया जा सकता है। 

4. जल के वाप्पन और भूमि के आद्रंण की अन्योन्य क्रिया का प्रभाव पड़ 
सकता है जो बीजन की अवस्थिति और वायुमंडलीय तंत्र मूल की दशा पर निर्भर होता 
हैं। इस क्रियाविधि से मेघ आधार को तीचा किया जा सकता है और वणंन केंद्रकों 
का बनना निरोधित । 

5. संवहन पेटने में परिवर्तन से वात परिसंचरण में परिवर्तन हो सकता है 
और क्रमिकत: इससे बहुत दूर के ऐसे परिसंचरण प्रभावित हो सकते हैं । ठंडे तड़ित 
भंझाओं के निम्न प्रवाह से स्थानिक संवहनों का निरोध हो सकती है या अन्य 
स्थान पर किसी नवीन संवहन की उत्पति हो सकती है। 

ह्वाइटटाप प्रयोग के पश्चात्‌ अनेक मेघ आपरिवतेन प्रयोग किये गये जिनसे 
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ज्ञात हुआ कि वर्षा में निबल कमी और निश्चित विस्तृत प्रभाव होता है। इस प्रभाव 
में काफी परिवतंन होता रहता है और यह वायु में पवन की दिशा और वेग पर 
निभंर होता है। जव कि छ्वाइटटाप प्रयोग में 250 से 300 किलोमीटर के बीच में 
वर्षा कम हुई, ऐसी घटनायें नी बतायी गई हैं कि सूखी भूमि के विस्तृत भागों पर 
बीजन से अनवात 800 से 600 किलोमीटर के बीच तो सखे जैसी स्थिति उत्पन्न 
हुई पर 300 से450 किलोमीटर तक अनुवात ब्रा प्रभाव नहीं पड़ा। इससे प्रकट है 
कि सिल्वर आयोडाइड बीजन तकनीक से कृत्रिम सूखा उत्पन्त किया जा सकता है। 
यह भी देखा गया कि पवन के मूल वेग और दिशा तथा मेघ संरचना का अत्यधिक 
प्रभाव अनुवात क्षेत्र के परास पर, जहां सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, पड़ता है। 


बड़ प्रभाव वाले छोट द्वीप 


शस्त्र के रूप में बीजन शिल्प विज्ञान का वर्णन द्वारा आकस्मिक बाढ़ उत्पन्न 
करने से कहीं अधिक महत्व सूखा उत्पन्न कर सकने में है। भूमि के ऊपर वषंण के 
लिए आवश्यक सभी आद्रेता का स्रोत महासागर है, अतएव मेघों के विकास के लिए 
संवेदी स्थल अधिकतर वहां पाये जाते हैं। ध्र्‌ वीय समुद्रों को न गिनें तो तीन प्रमुख 
महासागरों अर्थात्‌ हिन्द महासागर, प्रशांत महासाग और अटलांटिक में संवेदी स्थलों 
के आसपास अनेकानेक द्वीप हैं, जिनमें परिवर्तन करने से वेलांचल राष्ट्रों के मेघतंत्र के 
पैटन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। जो द्वीप समकालीन नौसेनिक अहडों के गढ़ हैं 
वे और भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि मौसम आपरिवतेन की कारंवाइयों के बेस 
के लिए वे आदशंवत्‌ उपयुक्त हैं । 

दक्षिणी-पर्चिमी मानसून के पीछे, जिसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में होती 
हैं और जिस पर भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य फसल निर्भर 
है, बहुसंख्यक द्वोप हैं जिनकी स्थिति निर्णायक है। अंतरा उष्णकटिबंधीय वाताग्र, जिसके 
किनारे किनारे दक्षिणी और उत्तरी पवनों का टक्कर होता है, अफ्रीका में सहारा 
और अरेबियन प्रायद्वीप को पार करता है, भारत के उत्तर-पश्चिम छोर को लांघता 
है, तिब्बत को पार करता है और जापाब्र के दक्षिणी सिरे से मिल जाता है। पाकस्तिान 
की सिन्धुघाटी, भारत और बंगलादेश का लगभग समस्त भूभाग और सारा दक्षिण- 
पूर्वी एशिया इस वाताग्र के नीचे दक्षिण की ओर पड़ता है । वात पेटने की सामान्य 
दिशा 20" दक्षिण से मालागासी द्वीप की ओर होती है, फिर यह वात पैटने अफ्रिका 
के पूर्वीतट की समांतर दिशा में मुड़ जाता है और तत्पर्चात्‌ उत्त र-पूर्व दिशा में भारत 
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की ओर तीक्ष्ण मोड लेता है । हिन्दमहासागर में जुलाई की मेघ माला के ई एस एस 
ए-5 उपग्रह से लिए गये चित्र से मालम होता है कि यह सेशेल्स-मौरीशस कटक के 
किनारे के द्वीपों के समस्त समूह को डियेगोगारसिया समेत चेगौस द्वीप समूह के द्वीपों 
के समस्त समूह को, विषुवत्‌ रेखा से 0” उत्तर तक लगभग भारत के दक्षिणी सिरे 
तक फैले हुए लक्षद्वीपों को और मालदीव द्वीपों को पार करता है। 

मालागासी के उत्तर में स्थित सेशेल्स द्वीप सम ह जिसमें 85 द्वीप हैं, यह केनिया 
तथा मालदीव से मात्र 600 कि. मी. और भ। रत से 3000 कि. मी. दूर है। इस समह 
का मुख्य द्वीप माहे है, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग कि. मी. है। 30.नवम्बर, 970 को 
इस समूह का सिलवेट द्वीप, जो माहे के निकट है, 650,000 पौंड पर बिक्री के लिए 
रखा गया । इसके एक वर्ष पूर्व इस सम ह के चार अन्य छोटे छोटे द्वीप भी इंगलैंड 
की स्थावर संपदा के फर्म, राइट फ्रैक ऐंड रटले लिमिटेड द्वारा बिक्री के लिए रखे गये 
थे । चेगोंस द्वीप समह की द्वीपमाला जो पहले मौरीशिस की पराश्चिता थी 
अब ब्रिटेन का उपनिवेश है। 

चेगोंस समह के द्वीप, ब्रिटिश उपनिवेश में स्थित तीस अन्य निकटस्थ द्वीपों -- 
एलडाब्रा, फरक्हाय और डेसरोचेस --के साथ ब्रिटिश और संयुक्त राज्य सरकारों को 
प्रतिरक्षा सुविधाओं के निर्माण के लिए दे दिये गये । 966 में संयुक्त राज्य अमेरिका 
और ब्रिटेन ने सैनिकों और युद्ध सामग्रियों के विश्राम तथा संचार की सुविधाओं को विक- 
सित करने के लिए एक समभौते पर दस्तखत किया । इस क्षेत्र में ब्रिटेन की रुचि कम 
होने के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मौजूदगी ने जोर पकड़ लिया । - 5 दिसम्बर, 
970 को डियेगोगासिया में नौसेनिक संचार केंद्र स्थापित किया गया । इस नौसेनिक 
केंद्र में केवल संचार सुविधायें ही नहीं वरन्‌ कुछ वायुयानों तथा नोसैनिक सहायकों के 
रखने की भी सुविधायें होंगी । डियेगोगासिया के 40 मीटर लम्ब लेगून में स्थित एक 
उत्तम बंदरगाह है, जो इतना बड़ा है कि उसमें विमानवाहकों का एक बेड़ा रह सकता 
है। वहां संचार परिपथ जाल से भलीभांति संबंधित एक परिष्कृत मौसम मानीटरन केंद्र 
भी स्थापित किया गया है। इस द्वीप में जो भारत से केवल 2000 कि. मी. दूर है प्राय: 
प्रबल चक्रवात आते हैं। द्वीप के ऊपर पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका के उपग्रह का 
आवरण है और निगरानी, टोह और मौसम मानीटरन के संचार के लिए तुल्यकाली 
उपग्रह छोड़ने की दीघंकालिक योजनायें भी हैं। आकाश-भूमि खंड के अंश के रूप में एक 
शक्तिशाली भू-संचार उपस्कर स्थापित किया जा रहा है। बेस की अभिकल्पना ऐसी 
है कि यह पेटांगन के जासूसी उपग्रहों, मौसम उपग्रहों, संचार उपग्रहों, नाभिकीय पन- 
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के लिए मौसम आपरिवतंन का केंद्र संभवत: महासागर होगा। विभिन्‍न दैज्ञों की 
नौसे नायें, जिन्होंने अपने शास्त्र भंडारों में मोसम तथा जलवायु शास्त्रों को रखने का 
निशचय किया हैँ, उत्तरोत्तर दोहरी भूमिका अदा करेंगी--एक परंपरागत भूमिका 
और दूसरो अपरंपरागत, ज॑ंसे सामरिक लक्ष्यों पर सूखा प्रेरित करना, युक्ति संगत 
लक्ष्यों पर चक्रवातों एवं प्रभंजनों को निर्देशित करना, आदि । ऐसी नौसेनायें कैसे दोहरी 
भूमिका अदा करेंगी इसका अब संक्षिप्त विवरण दिया जायेगा । 

न्यक्लीय प्रक्षेपास्त्र पनड॒ब्बी (एस. एस. बी. एन.) और न्यूक्लीय आक्रमण 
पनडब्बी (एस. एस. एन.) के आने से मूमंडलीय सामरिक भयोपरामक समुद्र में 
स्थानांतरित हो गये हैं। आत्षिष्य युद्ध शीर्षों के रूप में कम से कम दो तिहाई संयुक्त 
राज्य अमेरिका के भयोपरामक पहले से समुद्र के ऊपर या अंदर हैं। यद्यपि सोवियत 
रूस के पास एस. एस. बी. एन. के समतुल्य नावें अमेरिका के एक दशक बाद हो पार्यीं, 
उन्होंने इनके शिल्पविज्ञान और संख्यात्मक वरीयता दोनों में समता प्राप्त कर ली है। 
ब्रिटेन के सभी भयोपरामक सागर-केंद्रित हैं। फ्रांस का एस. एम. बी. एन. 976 तक 
तैयार हो जायेगा और तब तक उनके भयोपरामकों का तीन चौथाई अंश सागर स्थित 
हो जायेगा। इसके उपरांत चीन से भी इसोके अनुकरण की आज्ञा है। एक ही 
एस. एस. बी. एन. से 0 प्रक्षेपणास्त्र संघान कक्ष या इतने ही बड़े-बड़े शहर नष्ट किये 
जा सकते हैं । वे इतने विनाशक हैं कि युद्ध छिड़ने पर उनको अति उच्च प्राथमिकता 
दी जायेगी । जब तक एस. एस. बी. एन. बेड़ा सुरक्षित हो तब तक शगत्र॒केंद्र पर हवाई 
या जलस्थलीय आक्रमण से कोई लाभ नहीं होगा ओर समुद्र के ऊपर के युद्धपोतों पर 
आक्रमण तो और भी अथंहीन होगा । अपने सामरिक उहेश्य की पूर्ति में एस. एस. 
बी. एन. को ठीक 30 मिनट लगते हैं अर्थात्‌ शत्रु द्वारा इसकी स्थिति जानने के पूर्व 
यथेष्ट समय । इसका तुरंत फल समुद्री बेडों की परस्पर लडाई को बेकार कर देना है । 
शत्र के, सतह के ऊपर के, युद्धगोतों को नष्ट करने से अब विशेष लाभ नहीं होता । 
समुद्र ऊपर के पोत अब नौसेनिक शक्त के केंद्र नहीं हैं । 

बड़ा युद्धपोत अपनी एक समय की प्रमुखता को शीघ्रतापूर्वक ख़ोता जा रहा 
है। ऊपर वर्णित एस. एस. बी. एन. की ओर भुकाव के अतिरिक्त, सतह के ऊपर के 
बड़े युद्धपोत केवल मंहगे ही नहीं वरन्‌ उत्तरोत्त र अधिक सुमेच भी होते जा रहे हैं । 
मुख्य किस्म के बड़े युद्धपोत विमान वाहक, क्रूज़र विध्वंशक, उभयचर पोत है। ये 
शांतिकाल में तो महासागरों में चुपके-चुपके चल सकते हैं, परंतु वास्तविक युद्ध के 
छिड़ जाने पर प्रभावहीन बन जाते हैं | ऐसे युद्धपोतों की डिज़ाइन में विपुल धन लगाने 
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डब्बियों, नौसैमिक बेडों और सैनिक हवाई मैदानों की भमंडलीय जाल की मासिक 
कड़ी बन सके । इस द्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 500 नौसनिक रखे गये 
हैं। कहा जाता है कि अंत में इस द्वीप को नाभिकीय केंद्र में परिणत किया जायेगा । 
इस बेस की स्थापना पर भारत को प्रतिक्रिया विशवसनीय समझ पड़ती है। 7 फरवरी, 
974 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि हिन्द महासागर में नाभिकीय केंद्र स्था- 
पित करने की योजना आक्रामक इरादों से प्रेरित है और इससे भारत की सुरक्षा के 
लिए खतरा है । 

कोको द्वीप दो अलग-अलग अटल हैं जिनमें लगभग 27 छोटे-छोटे प्रवाल' द्वीप 
हैं। इनका कुल' क्षेत्र फल लगभग 5 वर्ग कि. मी. है। यह क्षेत्र हिंद महासागर में 
इंडोनेशिया के सामने उससे लगभग 800 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। इस पर 
पहले ही अच्छे "रनवे" के साथ एक हवाई पत्तन, एक नौसनिक वैमानिक बेस और 
एक संचार केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं । पर ये द्वीप अस्ट्रेलिया के हैं, जिसने हिंद 
महासागर को शांति जोन के रूप में रखने का अनुमोदन किया है। 

एशिया के मानसून तंत्र के मामिक स्थलों के केंद्र में इतरक्षेत्रीय नौसैनिक 
आधघारों की उपस्थिति से उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखकर निश्चय ही मानसून द्वारा 
सिचित सभो वेलांचली देश इस नवीन विपत्ति को पहचानेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ 
के अंदर तथा बाहर हिंद महासागर में स्थायी शांति जोन की स्थापना के लिए सशक्त 
संयुक्त मोर्चा खोलेंगे । 

अफ्रिका के पूर्वी समुद्र तट को हिंद महासागर के द्वीपों से उत्पन्न खतरे के 
अतिरिक्त, पश्चिमी समुद्र तट को भी ऐसा ही खतरा ऐन्नों सास, सेंट टोमे, एसेंशन, 
सेंट हेलना, ट्रिस्टन-डकुन्हा और वाल्विस द्वीपों से है। पैसिफिक के अनेकाएक द्वीप 
अमेरिकी महाद्वीपों को प्रभावित करने वाले बड़े प॑माने के मेघ एवं पवन आपरिवतंन के 
प्रयासों के बेस बन सकते हैं । परंतु उत्तर अमेरिकी देशों के लिए वास्तविक खतरा 
पैसिफिक के क्लिपटंने और गलपेगास द्वीपों और करिबियन सागर में स्थित द्वीपों से 
उत्पन्न हो सकता है । 

संसार के विभिनन क्षेत्रों के राजनतिक, मौसम वैज्ञानिक और भौगोलिक लक्षणों 
के सह-संबंध से प्रतीत होता है कि महासागरी आधारों से सर्वाधिक खतरा हिंद महा- 
सागर, गिनी की खाड़ी और करिबियन सागर के वेलांचलो देशों को है। 


परंपरागत नोसेना के लिए अपरंपरागत भूमिका 


जैसा कि पूर्व अनुभाग में लिखा गया है, शांतिमय तथा सैनिक दोनों कारंवाइयों 
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के बाद उन्हें जंक बनाने के प्रस्ताव को जहां तक हो सके टालना स्वाभाविक है। अत: 
सीमित युद्धों में प्रयोग के अतिरिक्त उन्हें अन्य स्थानों में अधिक प्रभावशालो ढंग से 
उपयोग में लाने के बड़े प्रलोभन हैं। गृप्त मौसम युद्ध का चुनाव इस कार्य के लिए 
स्पष्टत: उपयुक्त है |. 

विमान वाहकों की दोनों मुख्य किसस्‍्में--हमलावर और पनड॒ब्बी नाशक 
(ए. एस. डब्लू.) --मौसम शस्त्र के प्रयोग के लिए गतिमान आधार के रूप में अत्यंत 
उपयुक्त हैं। विमान वाहक में. कई टन विमान और हेलिकाप्टर रखे जा सकते हैं, 
जिनमें बमों के स्थान पर बीजन और अन्य मौसम आपररिवतंन उपस्कर तथा मौसम 
मानीटरन यंत्र होते हैं। पातनशील सिल्वर आयोडाइड ज्वालकातू सों द्वारा मेघ बीजन 
के शिल्पविज्ञान का ऐसी दिशा में विकास हुआ है ।क किसी भी सैनिक वायुयान को, 
सी-30 की भांति मेघ बीजन या भंभा बीजन विमान में परिवर्तित किया जा सकता 
है। बड़े-बड़े विमान वाहक जिनमें मौसम आपरिवतंन के साज-सामान के साथ-साथ 
उपयुक्त किस्मों के विमान भरे हों, जून और जुलाई महीनों में कुछ दिनों की अवधि में, 
इतने मानसूनी मेघों का बीजन कर सकते हैं जितने वेलांचली देशों में ययेष्ट अनावृष्टि 
समदशा उत्पन्न करने के लिए काफी होंगे । 

आजकल क्राज़र प्रक्षेपण सैनिकों को विमान विरोधी सुरक्षा प्रदान करने कौ 
परंपरागत भूमिका निभाते हैं। प्रक्षेपास्त्र क्रज़रों को, प्रक्षेपास्त्रों के वृदृद्‌ रूप माइटी 
माउस को ले जाने के लिए आसानी से परिवर्तित किया ज[ सकता है, यद्यपि इस काम 
को आधुनिक फ़िगेट और प्रक्षेयास्त्र विध्वंलक पोत भी अच्छी तरह कर सकते है। 
'माइटी माउस' का प्रयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका मेघों के विद्युत संतुलन में बड़े 
पैमाने पर परिवतंन लाने के लिए करता है । इन्हें समताप मंडल के ओजोन स्तर में 
छिद्र बनाने के लिए भो उपयोग किया जा सकता है ताकि नीचे स्थित लक्ष्यों पर 
पराबैंगनी किरणों की घातक मात्रा पड़ सके । इन क्रज़रों से प्रभंजतों और चत्रवातों 
के बीजन में प्रयुक्त अन्य किस्म के प्रक्षेपास्त्र भी छोड़े जा सकते हैं। यह सोचकर कि 
अधिक प्रभावशाली भूआधारित फोौजों का प्रयोग सकट उपस्थित होने पर किया 
जायेगा, सीमित युद्धों में ए. एम. डब्लू. वाहकों और विध्वंसकों का उपयोग किया जा 
सकता है। पर अब उन्हें स्थानापन्‍न की व्यवस्था किये बिना हो अधिकाधिक सेवा- 
निवत्त किया रहा है। अजेंटिना, आस्ट्रेलिया और ब्राजील जसे देश ए. एस. डब्लू. 
वाहकों को काम में ला रहे हैं । ऐसे जहाजों को सेवानिवृत्त करने की बजाय कुछ देश 
उन्हें छोटे पैमाने पर की गई मौतम आपरिवततंत कारंवाई में प्र युक्त विमान वाहकों 
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के रूप में प्रयोग करना पसंद कर । वे भस्थित उपस्करों जैसे कम्प्यूटरों, सुदूर नियंत्रण 
तंत्रों और मौसम रेडारों को रखने के लिए भी काम में लाये जा सकते हैं। उभयचर 
युद्धपोत भी छोटे पैमाने के गोपनोय मौद्चम परिवर्तन कार्यो के लिए उपयुक्त होते हैं । 

ऊपर दिये गये कारणों से वहुत सभब है बड़े बड़े पष्ठीय युद्धपोतों के प्रति नौ- 
सैनिक दाव-पेचों का भुकाव दुहरे उपगम को ओर हो। सीमित युद्धों में उनका 
परंपरागत उपयोग किया जा सकता है । या कम से कम किसी वाह्यम पृष्ठ को ऐसा 
पेन्ट किया जा सकता है कि जिससे हरेक को मालम पडे कि उनका वैसा उपयोग किया 
जा रहा है । परतु उनका वास्तविक उपयोग अधिकाधिक गणप्त अपरंपरागत कार्यों, 
जैसे मौसम आपरिवतंन, के लिए किया जायेगा । गोपनीयता को सर्वोत्तम सामरिक 
विधि होगी नौसैनिक आधारों और गतिशील महासागरीय आधारों की भूमिकाओं 
का प्रभावी संयोजन । अधिकांश समय विमान वाहक और क्रज़र बमबार विमानों 
आदि सहित चुपचाप महासागर पर चल सकते हैं। पूर्व निश्चित ममय पर वे निकटतम 
द्वीपस्थ आधार में आकर सभी विमानों को मेघ बीजन और अन्य मौसम आपरिवतंन 
उपस्करों तथा मौसम मानीटरन यंत्रों से भर सकते हैं, ग॒प्त रूप से बीजन क्षेत्र में 
जाकर लक्ष्य की पूति कर सकते हैं और द्वीपस्थ आधार में लौट सकते हैं । 


अनुकरण किया गपधा- परंतु इसका होना संभव है 


यह समभने के लिए कि पहले के अनुच्छेदों में वणित कारंवाइयों को कंसे 
योजनाबद्ध अभिकल्पित और कार्यान्वित किया जाता है लेखक द्वारा बंबई स्थित 
टाटा इंस्टीच्यूट आव फंडामेंटल रिसर्च के सी.डी.सी. 3600 कंप्यूटर पर किसी निदिष्ट 
पत्तन या नौसनिक प्रतिष्ठान पर प्रहार करने के लिए प्रभंजन की दिशा के नियंत्रण 
प्ररूपी कारंवाई के अनुकार का अध्ययन किया गया । सामरिकी विदों द्वारा सर्वाधिक 
माँग की जाने वालो सहायता में से एक कंप्यूटर अनुकार है क्योंकि यह बिना 
वास्तविक प्रयोग के कार्यका रण संबंध के अध्ययन का साधन प्रदान करता है। 

ऊपर वर्णित अभ्यास के समान, किसी प्ररूपी सामरिक अभ्यास के अनुकरण 
के लिए आमतौर से निबनन कदम उठाये जाते हैं : 

], प्रभंजन के सभी उपलब्ध प्राचलों तथा उनमें संभव विविध अन्योन्य 
क्रियाओं को पहले अभिनिर्धारित किया जाता है। उदाहरणार्थ, गतिक संबंधों 
संवहनी धाराओं की गतिकी, अक्षि-दिवार के किनारे किनारे स्थित कपासी-वर्षा मेघों 
की संरचना आदि का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाता है जिससे उपयुक्त गणितीय 
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माडल को विकसित करने में सहायता मिले। 

2. इन माडलों की सीमा के अंतगगंत, कोमल स्थलों का अभिनिर्धारण और 
यथासंभव प्रमात्रीकरण किया जाता है । 

3. प्रत्येक कोमल स्थल' पर पहले के बीजन प्रयोगों से प्राप्त विभिन्‍न बीजन 
तकनीकों के प्रभावों को माडल में मार्गदशंक दत्तों के रूप में डाला जाता है। 

4. प्राचलों के बीच अन्योन्य क्रियाओं का मात्रात्मक विवरण, कोमल स्थलों 
की प्रमात्रोकूत संररनभा, और कोमल स्थल अशभलक्षणों पर आपरिवततन तक- 
नीकों में परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों को प्रोग्राम के रूप में अंकीय अभिकलित में 
डाला जाता है प्रोग्राम को इस प्रकार लिखा जाता है कि भिन्‍न-भिन्‍न आपरिवतंन 
तकनीकों का कायं-कारण संबंध निकाला जा सके । 

कंप्यूटर द्वारा अनुकार बड़ा कठिन काम है और संभवत: अत्यंत जटिल बौद्धिक 
अम्यास् को निरूपित करता है । अनुकार अम्यास में निवेशी सूचना के लिए अनेक विगत 
प्रयोगों से प्राप्त प्राचलों और उनकी अन्योन्य क्रियाओं की प्रबलता के संख्यात्मक 
मानों की आवश्यकता होती है । फिर यदि किसी प्रभंजन की दिशा बदलनी हो और 
मितव्ययिता तथा प्रभाविता के लिए बीजन विधि इृष्टतम बनानी पड़े तब जिस 
प्रभंजन को कई दिनों तक उसके विकास के अनुसार मार्गदर्शन करना हो उसकी 
संरचना का ज्ञान होना अनिवायं है। इसका मतलब हुआ प्रभंजन का अनवरत मानी- 
टरन और अनेक प्रकार से मापन तथा सूचना को केंद्रस्थ कंप्यूटर में दूरमापी द्वारा 
तत्क्षण प्रेषित करना । कंप्यूटर का लाभ यह है कि निविष्ट सूचना के एक बार 
उपलब्ध होने पर भली-भांति परीक्षित बहिवरन प्रविधि से प्रभंजन की संरचना की 
प्रागुक्ति कुछ घंटे पहले की जा सकती है । अमुकार से किसी प्रभंजन या यों कहिए 
किसी भी प्राकृतिक परिघटना को प्रविष्ट दत्तों की सत्यपरकता के अंदर जितनी 
यथा्थंता संभव है “उतनी यथायंतापूवंक लगभग-पुन: निर्मित किया जा सकता है। 
कृप्यूटरों के प्रदर्शत उपस्करों के अभिनव विकास से चित्रमय. प्रदशन की क्षमता 
इतनी विस्तृत हो गई है कि अनुकरण कृत वस्तु का त्रिदिसीय चलचित्र प्रदर्शित किया 
जा सकता है । उदाहरणार्थ, विवाराधीन मामले में अनुकार इतना स्पष्ट हो सकता 
है कि दृश्य निगंत में समय बीतने के साथ-साथ प्रभंजन को आये बढ़ते हए या आकृति 
बदलते हुए देखा जा सकता है। आजकल कंप्यूटर शिल्पविज्ञान में इतनी प्रीढ़ता 
आ गई है कि किसी दशंक पर ऐसा प्र भाव होगा कि वृहद्‌ टेलिविजन परदे पर सचमुच 
कोई प्रमंजन चल रहा है या घृर्णन कर रहा है। केवन्न एक ही अंतर होगा कि यह 
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चलचित्र फोटोग्राफ नहीं होगा वरन्‌ गणितीय व्यंजकों और अंकीय दंतों से बना 
अनुकरण चित्र होगा। वास्तव में प्रभंजन का अनुकरण से प्राप्त चित्र उसकी कुछ 
घंटे बाद की अवस्था का द्योतक होगा । 

ऊपर के वर्णन के अनुसार किसी प्रभंजन की आगामी आक्ृति और संरचना 
के अन॒करण के बाद, दूसरा कदम यह देखना होगा कि बीजन की विभिन्‍न विधाओं 
के लिए दिशाओं में कैसे परिवतेन होते हैं। बीजन विधियों के बहुसंख्यक संयोजनों के 
ऐसे अनकरणों से, विचाराधीन लक्ष्य की ओर प्रभंजन को इष्टतम दिशा में संचालित 
करने वाली युकति प्रचालनीय डिजाइन के रूप में चुनी जा सकती है। बाद में, बीजन 
की डिज़ाइन को प्रभंजन के आस-पास स्थित बीजन दल को दूरमापी द्वारा भेजा जा 
सकता है। अनुकरण का अनुक्रिया काल सामान्यतया इतना अल्प होता है और 
कंप्यूटर पर इष्टतम युक्ति की डिज़ाइन इतनी कल्पनातीत शीघ्रता से तैयार की जा 
सकती है कि निकट भविष्य में अनुकरण से प्रमंजन को करीब-करीब उसके मागं में 
नियंत्रित किया जा सकता है। 

लेखक द्वारा किया गया अनुकरण इतना विशद्‌ नहीं था कि उसमें दृश्य प्रदर्शन 
सम्मिलित किया जाता पर इतना बड़ा अवश्य था कि उप्तमें प्रभंजन की परिघटना को 
नियंत्रित करने वाले विविध प्राचलों की निर्भरता के स्वरूप को स्थूल रूप से समझा 
जा सकता । यह अध्ययन इसलिए किया गया था कि प्रभंजनों और उनके समान अन्य 
प्राकृतिक परिघटनाओं के संचालन में और अधिक अंतदृष्टि मिल सके । 


सानसून ---एक उ प्महाद वीप को आज्ञा तथा आहांका 


हिंद महासागर के ग्रीष्म मानसून पर भारतीय उपमहाद्वीप के कृषिकायों का 
अधिकांश भाग निभर होता है और वास्तव में यहां के देशों की आशा उसी पर टिकी 
रहती है । इसके साथ ही मानसून पर उनकी नितांत निर्भरता के विचार से उसे भय 
का ज्ञोत भी माना जा सकता है। अतएवं जिन लोगों पर इन देशों की सुरक्षा का 
भार है उन्हें मानसून की सुरक्षा पर काफी ध्यान देना चाहिये। हिन्द महासागर में 
ग्रीष्म मानसून के प्रसार पर प्रकाशित लेख और शोधपत्र बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। 
974 में मिटियारोलोजिया--गिड़ोलोजिया नामक पत्रिका में प्रकाशित (अंक 9, 
पृष्ठ 48-50) एक अध्ययन के परिणाम भारत और उसके पड़ोसियों द्वारा विशेष 
रूप से ध्यान दिये जाने योग्य हैं। यह जांच सोवियत रूस के जल मौसम विज्ञान शोध 
केन्द्र के आर, एस. बुरलृत्सकियी द्वारा की गई थी। इसमें 'मुसान-973” नामक 
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समुद्री भारत-रूसी अभियान के निरीक्षणों और ख ले तोर से पुस्तकों आदि में उपलब्ध 
मध्य जलवायु वैज्ञानिक दत्तों के आधार पर यह दिखाया गया है कि हिंद महासागर 
में ग्रीष्म मानसून के विस्फोटी प्रारंभ और प्रसार की सीमा के अनेक अभिलाक्षणिक 
गुणों और कारणों की व्याख्या तिब्बत के ऊपर बड़े प॑माने की वातधाराओं के 
अन्योन्य क्रिया से को जा सकतो है। इस लेख के सामरिक महत्व के कारण, इन 
निष्कर्षों का यहां लोकप्रिय वर्णन दिया जायेगा ताकि संसार के उन नागरिकों की 
रूचि जगायी जा सके जो ऐसे क्षेत्र की सुरक्षा और कल्याण में दिलचस्पी रखते हों 
जिसमें भूमंडल की कुल जनसंख्या का पांवचा भाग आश्रय पा रहा है| 
भारतीय ग्रीष्म मानसून का परिसंचरण एक विशाल ऊष्मा इंजन के समान है 

जो हिमालय पवंतमाला के तापीव और यात्रिकोय प्रभावों की पृष्ठभूमि में एशिया 

महाद्वीप के और प्रशांत तथा हिंद महासागरों को ताप में विद्यमान अंतर से चलता 
रहता है। यह ऊष्मा इंजन प्थ्वों के ग॒रुत्व और घ॒र्णन के प्रभाव में स्थित होता है। 
यद इंजन इंधन के रूप में मानसून गत॑ में दक्षिणी गोला और अरब सागर से आद्रंता 
लेता है और अटलांटिक तथा हिंद महासागरों को गुप्त ऊष्मा देता है। इस प्रकार 
हिंद महासागर में ग्रीष्म मानसून एक अत्यंत असाधारण वायुमंडलीय परिघटना 
होती है जो भूमंडल के दूरस्थ विभिन्‍न भागों के वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित 
करती है और स्वयं उनसे प्रभावित होती है। इसकी असाधारण प्रकृति इस बात से 
और गहरी हो जाती है कि यह आकाश, कैलेंडर समन्वयन और तीव्रता तथा इससे 
सबंधित प्रक्रमों के एकाएक प्रकट होने में विलक्षण रीति से स्थायी है। मई में बंगाल 
की खाड़ी के पूर्वी भाग में आरंभ होकर मानसूनी वर्षा जुलाई में भारत के परिचम 
और उत्तर में फेल जाती है। परंतु, भारत के एकदम उत्त र-पश्चिम और पाकिस्तान 
में मानसून की परिसीमा थार और त्खाल मरुस्थलों से होकर गुजरती है| मई से 
सितंबर तक मानसून की परिसीमा की प्रगति न्यूनाधिक क्रमिक होती है। हां, क्षेत्र 
के पृथक-पृथक स्थलों से उनको टकराहट लगभग भंका के समान होती है। उदा- 
हरणाथे, बंबई में मई से जून तक वर्षा 0 से कूदककर 500 मिलीमीटर तक पहुंच 
जाती । इसी कारण मौसम विज्ञान की शब्दावली में इसका लोकप्रिय नाम 'मानसुन 
विस्फोट” चला आ रहा है । 

जैसा ऊपर के वर्णन में निहित है, मानसून के चार विशिष्ट लक्षण होते हैं : 

सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग में मानसून का आगमन, मानसून के आगमन 
का विस्फोटी स्वरूप, हिमालय पव॑त श्रेणी के दक्षिण और पूव॑ के आद्ंजोन और 
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भारत के सुदूर उत्तर-पश्चिम तथा उसके पब्चिम के शुष्क जोन के बीच तोक्षण 
सीमांत । इस प्रकार के तीक्षण लक्षणों से एक साथ मानसून की स्थिरता और कम- 
जोरी प्रकट होती है | इस प्रकार की स्थानगत एवं कालगत यवाथता का श्रदाशत 
करने के लिए वास्तव में मानसून में स्थायी संरचनात्मक लक्षण अवश्य होने चाहिये। 
इसके साथ ही उनके होने का मतलब है कि मानसून सरचनदा के नयत्रक ये ब्रादल 

हा प्रबंछ एर्बानमेय तथा परिमाणनीय है जिसके कारण कुछ कोमल स्थलों में 
दद्ध आपाजित छेड्छाड करके इन संरचनात्मक प्राहचलो को अच्थिर क्रिया जा 


परंपरानसार, सानसून का कारण दक्षिण गोलादे से वाणिज्य पवन द्वारा 
विपवत्‌ रेखा का अभिक्रमण माना जाता था। झसानव अभियान से एसा प्रतीत हाता 
है कि यह व्याख्या जून के प्रारंभ में पृष्ठ पर दक्षिणी-पछ्चिमी पवन के एकाएक 
नीव्रण ऊए उचित कारण नहीं देता । न ही यह मानसूद के अलौकिद स्थानगत तथा 
कालगत यथाय ता का उचित का रण देता है । अरब सागर में प्रदटल दक्षिण-पदिचनी 
पवन का संभाव्य कारण हिमालय के दक्षिण और अबिया के ऊपर का स्थायी निम्न 
दाब जोन है। मुसान अभियान इस संभावना पर ध्यान संकेन्द्रित करता है कि भार- 
तीय प्रीष्म मानसून का कारण बड़े पैमाने पर पवन के परिसंचरण मे तिब्बती पठार 
की अनोखी भूमिका है। तिब्बत पर स्थायी पवन के बड़े पमाने पर प्रवाह के का रण 


उसमें हस्तक्षेप करने से मानसून की स्थिरता पर प्रतिकल अभाव पड़ सकता है और 


हक 

ल्‍ 
सन्नी 
पर 
हम 


न 


भारतीय उप-महाद्वाप की जलवृष्टि के पैंटन में नारा परिवतनत हा सकता है। इस 
विष्लेषण से यह भी प्रतीत होता हैं कि तिब्बत केवल भारतीय मानसून तंत्र की 
विशेषताओं को हो जस्म लहीं देता बल्कि सहारा के असाधारण सूखेयत और री 
दया को उच्च आद्रता के लिए भी उत्तरदायी है । 

मानसून की सक्तियता और फलत: भारतीय उपमहाद्व निवासियों के 
फऊायन और घधत-धान्य के नियंत्रण में तिव्वत की प्रमुख भूमिका इस बात का 
एय: प्ररूपी उदाहरण है कि कंसे एक देश के क्षेत्रों का किसी अन्य देश के मौसस 
जौर जलवायु पर घुटनशील' प्रभाव हो सकता है परंतु तुरंत चिन्ता की बात 
सीधे हस्तक्षेप की कुछ संभावनायें है न कि तिब्बत में वहत्‌ परिमाणों पवन धाराओं 
मे हस्तक्षेप | उदाहरणाथं, हू वाइटटाप परियाजना के पद्चात्‌ अनेक प्रयोगों से यह 
अच्छी तरह दिखाया जा चुका है कि महासागर के ऊपर विस्तृत मेघ बीजन से समय- 
पूवे वषण और बीजन के विस्तृत प्र भाव से भू-भाग पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो 
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सकती है। अतएवं जनसंकुल क्षषि प्रधान उपमहाद्वीप के लोगों की तुरंत चिता का 
कारण संभवत: यही अधिक है । 


महासागरों आधार ---भ्रय का एक नया आयाम 


ऊपर के अनुभाग में उद्घाटित भय के नये आयाम से जो बेलांचली देश अति- 
प्रभाव्य हैं, वे निम्न दो उपगमों में से कोई एक अपना सकते हैं। वे शुतुरमु्ग की भांति 
रेत में सिर गाड़ कर आसन्‍न विपत्ति की ओर से मुख मोड सकते हैं और जानब्‌भकर 
उड़ाए गये भूठे वक्‍तव्य को मान सकते हैं कि मौसम आपरिवतंन शिल्पविज्ञान इतना 
खतरनाक हो सके इसके लिए अभो अति अल्पायु है। अन्यथा वे चेतावनी सूचक संकेत 
को गंभीर सममककर अपने राज्य में मौसम शास्त्रों के संभावित गुप्त उपयोग का सामना 
करने की तैयारी कर सकते हैं। राजनेतिक आ्थिक उत्तोलक के रूप में सूखा शस्त्र 
अनिवायं त: सशक्त है । आप सोच सकते हैं कि भारत के विरुद्ध ऐसे शस्त्र के प्रयोग 
का परिणाम क्‍या होगा, जब कि उसके निवासी इस बात से भी अनभिज्ञ हैं कि ऐसे 
शस्त्रों का अस्तित्व संभव है। यदि इस कपटपूर्ण कारंवाई की पुनरायुक्ति लगातार 
दो-तीन वर्षों तक की जाये तो इस उपमहाद्वीप में दूर-दूर तक अकाल का प्रकोप फंल 
जायेगा। शासनारूढ़ सरकार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी कि देश में जहाज भर- 
भर कर अन्न का आयात किया जाये। किसी भी विकासशील देश में आयात के इतने 
परिमाण से विदेशो मुद्रा की अतीव कमी हो जायेगी । सुलभ कजं के रूप में सहायता 
प्राप्त करने की आवश्कता इतनी अधिक होगी कि इसके कारण राजनंतिक मुद्रा 
(स्टैंड) में भारी परिवर्तन करना पड़ेगा या अन्य देशों को भारी राजनंतिक और 
आश्थिक छूट देनी पड़ेगी । चरमावस्था में शास्तन भंग हो जायेना या राजनेतिक उथल- 
पुथल मच जायेगी । संसार में अनेक देश ऐसे हैं जिन्हें इस प्रकार के अपारंपरिक युद्ध 
से लाभ होगा क्‍योंकि वास्तव में अधिकांश समकालोन युद्धों का मुख्य ध्येय किसी-न- 
किसी प्रकार की संकट-स्थिति के उत्प्रेरण द्वारा एक ओर या दूसरी ओर धारा में 
बदलाव लाना होता है। ऊपर के तक॑ से यह नहीं समझभना चाहिए कि भूतकाल में 
ऐसो स्थितियों का सामना करना पड़ा है, वरन्‌ इसका मतलब यह है कि भविष्य में 
ऐसी स्थितियों से सामना होने की स्पष्ट सभावना है। 

यदि वेलांचलो देश अंग्रेजी कहावत के अनुसार यह समभते हैं कि रोग से बचाव 
चिकित्सा से अच्छा है, तो उन्हें सामूहिक सुरक्षा प्रयास के अंग के रूप में चार महत्व- 
पूर्ण सुरक्षात्मक कारंवाइयों का आरंभ शीघ्रतापुवंक करना होगा । उन्हें सबसे पहले 
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इस बात पर जोर देना चाहिए कि उस क्षेत्र के बाहर के देशों के नौसैनिक आधार बंद 
कर दिये जायें ताकि महासागरी नौसैनिक आधघारों से उनके मौसम ओर जलवायु को 
संभावित खतरा टल जाये । द्वितीय, उन्हें सामूहिक रूप से 300 कि. मी. के अनत्य 
आर्थिक समुद्री ज्ञोन काआग्रह करना चाहिए। इसे जलवायु तंत्र के महासागरी 
कोमल स्थलों के पास इतना बढ़ा देना चाहिए कि मौसम में गप्त हस्तक्षेप का प्रभाव 
कम हो जाये । तृतीय, वेलांचली देशों पर मेघों के विकास एवं जलवषंण के निर्णायक 
महीनों में सीमांकित महा सागरी कोमल स्थलों में विमानवाही युद्ध पोतों के प्रवेश पर 
निषेध होना चाहिये । अंत में, उन्हें संयुक्त राष्ट्र संगठन के तत्वावधान में महासागर 
के निर्णायक भागों पर बहुमुखी भू-तुल्यकाली उपग्रह छुड़वाना चाहिए जिससे मेघ 
पैंटनं में संभव छेडछाड़ को मानीटर किया जा सके । 

अब समय आ गया है कि एक ही मौसम तंत्र से नियंत्रित वेलांचली राष्ट्र यह 
समभ लें कि इस नवीन आक्रमण के समक्ष उत्तरजीविता केवल पामृहिक कारंवाई 
और क्षेत्रीय सहयोग से संभव है यदि इसे शक्ति राजनीति के सूक्ष्म प्रतिस्पर्धी बलों 
के दबाव में न आने दिया जाये । 


यह सब मुखंता 


चाहे जो भी कारण हो, चाहे इसका आधार प्रबुद्ध स्वार्थ हो या सका रण युद्ध 
हो या प्रभाव एवं शक्ति क्षेत्र स्थापित करना हो या संसार पर प्रमृुत्व जमाना 
हो या केवल सनक हो मौसम और जलवायु के कायांतरण के किसी भी प्रयास 
को अंतर्राष्ट्रीय कानून या राष्ट्रीय आचार नीति या सामूहिक उत्तरदायित्व या 
व्यक्तिगत आचरण की दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता । यदि कोई साहसिक 
विस्तृत विश्लेषण और जांच पड़ताल को पृष्ठभूमि में किसी परियोजना को अंतिम 
निर्णय तक कार्यान्वित करे तब भी वह दूरगामी प्रभावों का पूर्वानुमान नहीं लगा 
सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रांचलों की संख्या और उनकी अन्योन्य क्रियायें अत्यधिक 
और अति जटिल हैं। महीने, वर्ष या दशक लग सकते हैं पर प्रह्नति के लंबे हाथों में 
हस्तक्षेप करने वाला भी अवश्य आ जायेगा। बहुधा पूर्वचेतावनी से पूर्व सुरक्षात्मक 
कारंवाई हो जाती है, सशक्त संसार के जनमत से कुसाहसिकों और प्रलय लाने वालों 
को उनकी अभिप्रेत युक्तियों को कार्यान्वित करने से रोका जा सकता है। जैसा इस 
पुस्तक के पहले अनुच्छेदों में दिया गया है, निहित संकट के वर्णन द्वारा पूर्वचेतावनी 
अनिवायें है, क्योंकि सम्यक पूर्व सुरक्षात्मक कारंवाई के लिए राष्ट्रमंडली द्वारा वर्षों 
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की तैयारी और सहयोगपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिए समय की अपेक्षा 
है। यदि ऐसे शस्त्रों का उपयोग पहले कहीं न किया गया हो तब भो जिनके पाप्त 
पहले से प्रौद्योगिक उपलब्धि है वे अधिक दिन तक इंतजार नहीं करेगे। ऐसी 
भयोपरति हेतु प्रभावशालो संसार व्यापी युक्ति बनाने के लिए इस प्रकार के शस्त्र 
जिन परिस्थितियों में उपयोग में लाये जा सकते है उनकी समुचित जानकारी का 
विश्लेषण करना चाहिए। इस प्रकार के विश्लेषण का, जिसे अन्य लोगो के अतिरिक्त 
लेखक ने भी किया है, सूक्ष्म विवरण आगे के भाग में दिया गया है। 


भाग तीन 


उत्तरजीविता के लिए निर्देशक रेखा 


विज्ञान एवं शिल्पविज्ञान को प्रगति से मानव उत्तरजीविता के 
लिए संकट उन पर विजय के साधनों की अपेक्षा अविक शी घ्रता से 
उत्पन्न हो रहे है | तब भी, एक क्षोण आशा है कि बल प्रयोग करने 
की मानव कमजोरी राष्ट्रों के वीच के आकुल संतुलन से बाध्य 
होकर सीमित हो जाय । न्यूक्लीय णतस्त्रों के होड़ से बड़े प॑माने 
के युद्ध अव्यवहारिक हो गये । पर्यावरणी शस्त्रों की होड़ इससे भी 
बढ़ कर सभी प्रकार के युद्ध को अव्यावहारिक बना सकती है। 


अध्याय दस 


सर्वोच्चता के लिए छीना-झपटी 


मौसम शास्त्र एक ऐसे वर्ग के अंतर्गत आता है जो शीघ्रता से अप्रचलित होते 
हुए प्रकटयुद्ध के आसन्‍न विकल्प का प्रतिनिधि है। न्‍्यूक्लीय गत्यवरोध लगभग 
निष्क्रियता की अवस्था में पहुंच गय। है क्‍योंकि अब यह भयादोहन का इतना पेटेंट 
अस्त्र नहीं रह गया है, जितना पहले हुआ करता था। इस प्रकार उत्पन्न रीक्ति 
प्रच्छन्‍न या गुप्त रात्त्रों द्वारा उत्तरोत्तर भरती जा रही है। मौसम शास्त्रों में अन्य 
अपारंपरिक शस्त्रों के सभी लाभ हैं पर उनसे संबंधित हानियाँ नहीं हैं। प्रच्छन्‍न तत्व 
के प्रवेश से सोमित यद्धों की परिभाषा बदल गई है अतएव इन रात्त्रों का प्रतिस्पर्धी 
विकास बढ़ता जायेगा और अंत में इतना संकटपूर्ण हो जायेगा कि पृथ्वी से बड़े-छोटे 
प्रकट-अप्र कट सभी युद्धों को निष्कासित कर देगा। इसीलिए मौसम और जलवाय 
युद्ध इस दिद्या में संभवत: अंतिम या उपांतिम कदम होगा और विकासशील देशों को 
शीघ्र पता चल जायेगा कि अधिक शक्तियों द्वारा डाले गये वास्तविक या काल्पनिक 
दबावों को रोकने के लिए यह आदर प्रति भयादोहन शस्त्र है। यहां तक कि निम्न 
सारणी में प्रदर्शित वियतनाम, लाओस और कंम्बोडिया के ऊपर 967 और ]972 
के बीच मेघ-बीजन की भारी मात्रा में निहित निवेश को कोटि भो ऐसी नहीं है जिसे 
वे न जुटा सके । 


न्यक्लीय छतरो के नीचे वाफ्छल 


आकुल न्यूक्लीय गत्यवरोध के बावजूद संसार के देश स्देव युद्ध की स्थिति में 
रहते हैं। न्यूकलीय शस्त्रों के संभाव्य प्रयोग के डर से ही उनका प्रयोग रुक गया है और 
पृथ्वी के राष्ट्रों को मालूम होता है कि एक वे दूसरे के बंधक बन गये हैं । परंपरा- 
गत युद्ध बढ़कर न्यूक्लीय सर्वनाश में बदल जायेगा इस डर से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
हो गई है कि व्यापक युद्ध का त्याग जिसमें बहुत से राष्ट्र भाग लेते हैं, आवश्यक 
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सारणी ]0.] 


कारंवाई 'इंटरमिडियरी कामपंट्रियाट' के एक भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका 
द्वारा दक्षिण-पश्चिस एशिथा में की गई बीजन कारंबाईयों का परिणाम । 





बषं हवाई हमलों की संख्या सिल्वर आयोडाइड के कमस्टरो की सझट 
967 59] व । ७ ऋ 
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स्रोत : गार्डन मैकडोनाल्‍ड, अक्टूबर-तवंबर ]975 मे, टेक्नोलाजी रिव्यू में प्रकाशित । 


है। परंतु युद्ध परक प्रवृत्तियों के विकासात्मक जडत्व ने व्यापक वृद्ध के छोटे-छोटे 
स्थानापन्‍नों को ढूंढने का प्रयत्त किया है, जिसमें विरोधाभास रूप युद्ध की अपेक्षा 
अधिक पूंजी और पटुता की आवश्यकता होती है। अधियक्तियों ने न्‍्यूकलीय शास्त्रों 
ओर प्रक्षेपास्त्र वितरण वाहनों का संचय करना ऐसे पेझाने पर जारी रखा है जो 
उनके सभी शत्रुओं का एक साथ विनाश करने के लिए आवश्यक प्रयत्न से कही 
अधिक है और जब किसी शत्त्र का प्रत्यक्ष प्रयोग नट्टी होता तब इसे परोक्ष रूप से -- 
भयादोहन शस्त्र की तरह--प्रयोग करने की कोशिश की जाती है । 

प्रत्येक न्यूक्लीय शक्ति सुनियोजित धमकी और अनभिवत्ति द्वारा यथामभव 
दूसरों को आपस में छोटे पमाने पर भी यूड्ध करने से रोकने का प्रयत्न करती है। 
इसका परिणामी प्रभाव सदा यही होता है कि वे अन्य राष्ट्रो, अधिमान्यत. कमजोर 
और छोटे राष्ट्रों की भूमि पर अपने आप को युद्ध में अंतर्भावित कर लेते है। यह अंत- 
भावितता प्रकटत: स्वतंत्रता आंदोलन' की सहायता के लिए होती है, जिसकी परि- 
भाषा एक या दूसरे की वैचारिक स्थिति से मनमाने रूप से गढ़ी गयी होती है । जब ये 
सैनिक कारंदाईयां क्रियाप्रतिक्रिया के भंवर में फंप जाती है औरबीच में फसे राष्ट्र 
की सीमा के बाहर उनके फैलने की आशंका होने लगती है, तब स्वत: प्रवरतित पुन- 
निवेशी संशोधक और शांतिस्थापक तत्व सत्रिय हो जाते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 
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शांति-रक्षक दल या शिखर सम्मेलन अथवा कायमूलक जनमत की संहत कारं वाई के 
रूप में हो सकता है | दूसरी ओर, हिसा की वृद्धि को संकट स्तर पार करने से रोकने के 
लिए अधिशक्तियों द्वारा सीमित सेनिक कारंवाई की गयी है। परिष्कृत शत्त्रों के प्रयोग 
करने वाली अधिशक्तियों के हस्तक्षेप का प्रभाव छोटे-छोटे और कमजोर राष्ट्रों को 
उत्त रजीविता की मल प्रवृत्ति पर भी पड़ता है। उनकी प्रवृत्ति पूंजी-प्रधान बाहरी 
युक्तियों के विरुद्ध जनशक्ति प्रधान और भौगोलिक-राजनतिक चाल चलने की होती 
है । यह छापामार युद्ध या विमान के हाइजकन या व्यवस्थित घुसपैठ एवं थोड़-फोड़ 
का रूप ले सकता है। 

न्यूक्लीय गत्यवरोध की छाया में 'मीमित युद्ध की संकल्पना द्वंदात्मक परि- 
स्थिति के कारण निखर जाती है क्योंकि एक ओर असीमित युद्ध जारी रखने में जन- 
धन दोनों का अपव्यय उत्तरोत्तर अत्यधिक होता जा रहा है दूसरी ओर सुरक्षा और 
उत्तरजीविता के दुस्साध्य विचार को सुरिक्षत रखने के लिए, अपेक्षाकृत अधिक 
सामथ्यं को प्रदर्शित करने की विकासात्मक पाशविक प्रवृत्ति अभी बदली नहीं है। 
सीमित युद्ध का तात्पयं छोटा युद्ध नही है। कोरियाई युद्ध छोटा युद्ध नहीं था, तब 
भी इस अथं में कि संबंधित पक्षों, विशेषकर अधिशक्तियों ने युद्ध के विस्तार को 
प्रलय होने की सीमा से कम रखा, यह सीमित युद्ध था । सीमित युद्धों में परिभाषा के 
अनुसार न्यूक्लीय शस्त्रों का प्रयोग वर्जित है । 

भयादोहन के अस्त्र के रूप में न्यूकलोय शस्ञ्नों की अभाविता इस बात से प्रकट 
है कि आकस्मिक न्यूकलीय आक्रमणों से सुघ्ल्ला के साधन, में अगाध प्र जी निरंतर 
लगायी जा रही है। सुरक्षा साधनों में भूमिगत शहर, प्रतिप्रक्षेपास्त्र-मिसाइल का 
विकास, एस. एस. बी. एन. बेड़े, राष्ट्रव्यापी शीघ्र चेतावनी रेडार प्रतिष्ठान, जासूसी 
उपग्रह आदि हो सकते हैं । जहां भय है वहां सावधानी है और इससे गत्मवरोध का 
बना रहना निश्चित है। भारी बदले के क्रियान्वयन योग्य सैनिक विकल्प के रूपमें 
सीमित युद्ध बदले को कारंवाई की भंगिमा से धमकी की मुद्रा में उत्तरोत्तर कम 
करता जाता है। 

सीमित युद्ध की संकल्पना की मान्यता से आयुद्ध शिल्पविज्ञान में कार्यांतरण हो 
गया । अनेक प्रकार के सीमित युद्ध होते हैं ओर प्रत्येक की सैनिक संरचना और कार्य 
एवं शस्त्र शिल्पविज्ञान की अवसं रचना अलग होती है। आधुनिक शिल्पविज्ञान उच्च 
रूप से विविधीकृत्त है और सामान्य युद्ध एवं भारी बदले की संकल्पनाओं से सीमित 
युद्ध की संकेल्पना तक संक्रमण के लिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है । 
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यह अभी आयुद्ध तंत्र संकल्पनाओं के यथोचित मिश्रण को चुन रहा है और उन शिल्प- 
वैज्ञानिक प्रगतियों को अलग रख रहा है जो अपनी वर्तमान या परियोजित क्षमताओं 
के अंतगंत भारी पूंजी को खच कर आवश्यक शस्त्र का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें 
प्राथमिकता और कालक्रमिकता का समुचित ध्यान रखा जाता है क्योंकि प्रत्येक देश 
का रक्षा बजट पहले ही ऐसे बिन्दु पर पहुंच गया है कि इससे कल्याणकारी और 
उपभोक्ता अथंव्यवस्था पर दुखद दबाव पड़ता है। 


प्रच्छन्‍न सीमित यद्ध 


प्रचलित होने के दो दशक बाद सीमित युद्धों के रूप में नया परिवर्तत आ रहा 
है। वे उत्त रोत्तर अधिक अप्रकट और कम प्रकट होते जा रहे हैं। इस संक्रमण की 
गति पहले धीमी थी, पर अब एक्सपोनेन्टी रूप से तीत्र होती जा रही है। यद्दि ये ही 
प्रवृत्तियां बनी रहीं तो आगामी युद्ध केवल' सीमित ही नहीं वरन्‌ प्रच्छन्न भी होंगे । 
दूसरे शब्दों में, हमला बिना दिखाई पड़े किया जायेगा, अंतर्राष्ट्रीय समष्टि आथिक 
प्रांचलों में हस्तक्षेप करके विरोधी देश में परोक्ष रूप से आथिक संकट उत्पन्न किया 
जायेगा, छापामार तथा प्रतिछापामार कारंवाइयों को व्यवस्थित रूप दिया जायेगा 
और मौसम शस्त्र को इस प्रकार छोड़ा जायेगा कि किसी को जरा भी संकेत नहीं मिलेगा 
कि किसने छोड़ा और कंसे छोड़ा तथा उत्पीड़ित यही सोचते रह जायेंगे कि क्‍या यह 
खघंचल प्रकृति का मनमानापन तो नहीं है । 

इस संक्रमण के दो महत्वपूर्ण करण हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जिसके कारण 
सीमित युद्ध प्रच्छन्‍न हीते जा रहे हैं वह व्यय है। सीमित युद्धों के जन्म काल से अब 
तक शीषंस्थ दो अधिशक्तियों का रक्षा बजट विश्वास से परे अधिक हो गया है और 
द्रतगति से ट्रेलियन (0 खरब ) डालर के निकट पहुंच रहा है। सीमित युद्धों के खचे 
का बोझ बड़ा भारी होता है। किसी तीसरे देश की भूमि पर एवजी की भांति लडाई 
करने से इसके व्यय को एक महत्वपूर्ण घटक भोगोलिक-राजनेतिक खच होता है। 
इसमें ये व्यय शामिल' हैं : मनुष्य और सामग्री ढोने का निषेधात्मक व्यय, शस्त्रों की 
होड़ में क्रिया-प्रतिक्रिया की परिघटना से परिष्करण पर अधिकाधिक व्यय, प्रच्छनन 
कारंवाइयों की रोक के लिए प्रकट कारंवाइयों पर उच्च व्यय, प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय 
या घरेलू जनमत को सीमित स्तर तक रखने के लिए कारंवाइयों की गोपनीयता से 
संबंधित व्यय, भौर स्वीकायंता, जनप्रियता तथा “अच्छे सेमेरिटन' के रूप को बनाये 
रखने में, जिससे दूसरे देश में सीमित युद्ध करना संभव हो, लगा व्यय जो नगण्य नहीं 
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है। उदाहरणाथं, दूसरे महायुद्ध में एक औसत साइज के मालवाही विमान का क्रय 
मुल्य 300,000 डालर और प्रतिघंटे उड़ान का प्रचालन व्यय 00 डालर था, अब 
उसी साइज़ पर उच्च परिमाण कोटि के और अधिक परिष्कृत साधनों एवं निष्पादन 
वाले विमान का म्‌ल्य दस गना है। चाहे पोत हो, या विमान, प्रक्षेपास्त्र हो या उपग्रह 
अथवा राईफलों और हथगोलों के समान परंपरागत धातु सामान हो उसका अधिका- 
घिक परिष्करण आवश्यक है क्‍योंकि विरोधी भी यही कर रहा है। यही बात सीमित 
युद्धों की अवसंरचना के संबंध में सच है, जिनमें उभयचरी हैलिकाप्टर, ऊर्ध्वाधर 
उड़ान वाले विमान, पराघ्वानिक युद्धक विमान, रेडार प्रतिष्ठान, संचार परिपथ जाल 
और ऐंसे ही बीसियों और चीजें होती हैं । किसी सैनिक तंत्र के सुदृढ़ी करण तथा उष्ण 
क्षेत्रानुकूलन पर खचं प्रकटत: दुगूना या तिगना भी आता है। संक्षेप में, अमेरिका 
और सोवियत रूस जैसे समृद्ध देश भी न तो कहने भर से अनंत शस्त्र भंडार की 
विलासिता का व्यय वहन कर सकते हैं और न तो ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के स्वयं घोषित 
समर्थक बने रह सकते हैं ओर न स्वयं पारिभाषित उत्कृष्ट मानव मूल्यों के सं रक्षक । 
प्रकट सीमित युद्धों की विश्वसनीयता में कमी का एक अन्य कारण है सामूहिक 
समतावाद के बलों का समेकन जिनकी प्रवृत्ति बड़े या अधिक शक्तिशाली राज्यों द्वारा 
छोटे या कम शक्तिशाली राज्यों के अवशोषण को रोकने की होती है। मनुष्यों की 
समता का राष्ट्रों की समता तक विस्तार एक ऐसी परिघटना है जो सीमित युद्धों के 
साथ विकसित हुई है। समतावादी विरोधी बल का प्रयोग केवल संसार व्यापी जनमत 
के जरिये ही नहीं किया जाता, वरन्‌ बड़े राज्यों द्वारा अपेक्षाकृत छोटे राज्यों को दिये 
गये संरक्षणात्मक प्रश्नय द्वारा भी । 
संक्रमण कराने वाली तीसरी प्रधान बात 975 के प्रारंभ में उन विद्युत-गति से 
हुई घटनाओं के साथ हुई जो वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया में उत्पन्न समस्याओं 
के समाधान में सहायक हुई। वर्षों की अंधाधुंध बमबारी से उत्पन्न गरतों के अंतराल 
से और देश के पुत्रों के अविवेकपूर्ण एवम्‌ अमानवीय संताप की दुखद स्मृति से अपनी 
भूमि को अधिशक्तियों तथा उनकी विचारधारा से दूर रख कर यह जादुई नारा उभरा 
(स्वयं को पहचानो, स्वयं बढ़ो, स्वयं को विकसित करो ” । इस प्रकार अन्य राष्ट्रों की 
भूमि पर अपनी लड़ाइयां लड़ने से अभिष्टाचा रपूर्वक रोके जाने से अधिशक्तियां युद्ध 
की कला एवं विज्ञान को जीवित रखने के लिए नवीन संकल्पनाओं को क्रोधाविष्ट 
होकर खोज करने को बाध्य हुई हैं । अब उन्हें एक कदम और पीछे हटना पड़ा है और 
तीसरे देशों में युद्ध न करके एवजी के रूप में या अस्वामिक भूमि पर रहकर सीमित 
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युद्ध करने को बाध्य होना पड़ता है। ये दोनों संभावनायें परंपरागत सीमित युद्धों के 
सहज स्थानापनन हैं । 

इन दोनों संभावनाओं में से प्रथम उस क्षेत्र में स्थित एक स्पष्टत: कम विकसित 
पर बड़े परिमाण में परंपरागत शास्त्रों के प्रदान से नियंत्रित रूप से वधित शक्ति वाले 
चौथे देश के लाने पर निर्भर करती है। “चौथे देश की संकल्पना ' से अधिशक्तियों को 
परंपरागत सीमित युद्ध के लाभों के साथ कई अन्य लाभ भी मिलते हैं जबकि तीसरे 
देश की आपत्तियों और अतिसंवेदनशीलताओं का स्पष्टत: निराकरण भी हो जाता 
है। चूंकि युद्ध सामग्री और मशीन री प्रदान करने की अधिशक्तियों की क्षमता किसी 
भी समय तीसरे देश की अवशोषण क्षमता से अधिक होती है अतएब चौथे देश को 
बिना स्व!ग्रह की अवस्था तक उन्मत बनाये पूव॑ नियोजित विस्तार कार्यक्रम के सुसंगत 
सैनिक साम;न दिया जा सकता है। यह काम इन विचारों पर आधारित है: अधि- 
शक्तियों को अपने आदमियों की बलि नहीं देनी पड़ती, अतएव वे घरेलू आलोचना से 
अपेक्षा कृत बचे रह सकते हैं; * वे तीसरे देश के भगड़ों में सीधे अंतर्भावित नहीं होते 
अतएव वे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से बच सकते हैं; और चौथा देश संभवत: नृजातीय 
समानता के साथ उसी क्षेत्र का हो सकता है अतएव तीसरे देश के गट अपने स्वभाव 
से बाध्य होकर चोथे देश के हस्तक्षेप का स्वागत कर सकते हैं। 

दूसरा विकल्प दुश्चक्र को बन्द करने के समान है । संसारव्यापी विरोध से बंधी 
हुई अधिशक्तियों कौ प्रत्यक्ष युद्ध लड़ने की निरंतर प्रेरणा दमित इच्छा के रूप में 
अधिकाधिक बदलती जायेगी, जिसकी तुष्टि प्रच्छनत कार्यों से होगी, जो न घोषित 
होंगे, न प्रेक्षित होंगे, न चचित होंगे। ऐसे प्रच्छन्‍न सीमित युद्ध का सबसे शक्तिशाली 
दास्त्र मौसम शस्त्र है। इसके लिए केवल यही आवश्यक है कि संसार के महासागरों 
पर परिभ्रमण करने वाले वर्तमान नौसेनिक बेडों को मौसम एवम्‌ जलवायु के नियं- 
त्रित एवं युक्तिसंगत आपरिवंतन के लिए सुव्यवस्थित आधारों में परिवर्तित कर दिया 
जाय । लगातार दो-तीन वर्ष तक सूखा शास्त्र के प्रयोग से राष्ट्रों को बड़ी आसानी से 
डराया-धमकाया जा सकता है। दावाग्न में वृद्धि करके या आकस्मिक बाढ़ उत्पन्न 
करके अर्थव्यवस्था को अस्थायी रूप से भंग किया जा सकता है अथवा जलवायुतंत्र 
में विनाशकारी परिवर्तन द्वारा विरोधी अधिशक्ति को गंभीर आध्िक क्षति पहुंचाई 
जा सकती है। मौसम शस्त्र के शिल्पविज्ञान में निर्णायक उत्कृष्टता प्राप्त देश को 
भयादोहन चाल से भी लाभ हो सकता है। इसके लिए वह तुल्यकारी कार्रवाई के 
लिए पूरी तरह लैस जहाजों और विमानों को वास्तव में प्रस्तरित करता है ताकि 
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केंद्रीय कमान से जैसे ही हरी भांडी का संकेत मिले वैसे ही लक्ष्य के चतुदिक के जल- 
वायु तंत्र को बदला जा सके । 

भयादोहन के साधन के रूप में मौसम शास्त्र को प्रभाविता निश्चिचत रूप से 
न्यक्लीय शस्त्रों और प्रलेपाशस्त्रों दोनों की सम्मिलित प्रभाविता से अधिक है । दोनों 
पक्षों के पास कुछ 'दस-सहल्न' बमों और प्रक्षेपास्त्रों के शस्त्र भंडारो के होने से उत्पन्न 
न्‍्यूक्लीय संकट 'सब या कुछ नही के द्विध निर्णय के समान है अर्थात्‌ यह पूर्ण सर्वनाश 
और प्रभावहीनता तक गत्यवरोध जारी रखने के बीच चुनाव की स्थिति निरूपित करता 
है। चूंकि कोई मध्यमार्गी समाधान नहीं है अतएव गत्यवरोध के विद्यमान रहने की 
ही संभावना है। सर्वताश करने के लिए राष्ट्रीय निर्णय लेने की धमकी में राष्ट्रीय 
पागलयन की या निर्णय का अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को सौंयने को, जिसमें पागल- 
पन का चिह्न हो या आत्मघात करने की प्रवृत्ति हो, पूर्व कल्पना निहित है, अतएव 
ऐसा मालूम होता है कि न्यूकलीय भवादोहन उत्तरोत्तर प्रभावहीन होता जायेगा। 
दूसरी ओर, सिद्धांत रूप से मौसम झास्त्र स्वनाश किये बिना ही विरोधी देश की 
अर्थव्यवस्था को गुप्त रूय से पंगु बना सकता है। किसी देश के मौसम एवं जलवायु 
शस्त्रों की युद्धनीति की प्रवृति विरोधी की उन प्राकृतिक भौगोलिक तथा जलवायु 
संबंधी असुविधाओं को उपयोग में लाने की होती है जो उसके अपने देश के लिए 
हितकर हों या कम से कम उसके प्रतिकूल न हों। अपने पूर्ण नियंत्रण में स्थित एक 
ऐसी ही प्राकृतिक अपेक्षाकृत अधिक सुविधा से लाभ उठाने के लिए जिसमें किसी 
अन्य देश को हानि पहुंचे, कोई देश स्वभावत: प्रच्छल किस्म का प्रतिस्पर्धी युद्ध 
आरम्भ कर सकता है जिसमें कोई भी दूसरे को निश्चयपूर्वफ दोष नहीं दे सकता। 
सामरिकीविद बहुत दिनों से ऐसे शस्त्र को ढूंढते थे और उन्हें एक ऐसा शस्त्र मिल 
गया है जो अव्यवस्थित अनुशासनहीन संसार में, जहां सत्य पर बल की अस्थायी 
विजय होती है, पनप सकता है। 

पर्यावरणी परिघटनाओं में निहित भौतिक सिद्धातों और पर्यावरणी आपरि- 
वर्तन के शिल्प-विज्ञान की जटिलताओं दोनों की ही जानकारी में कमी है। परन्तु 
स्वाभाविक गणों के कारण इस शिल्प-विज्ञान को पूर्णता प्रदान करने के लिए अधिक 
निवेश मिल सकता है और इससे राष्ट्रों के शस्त्रागार में इसे उत्तरोत्तर अधिक स्थान 
मिलेगा हां, प्रकट युद्ध के अनुत्साहनों से यह संकट काल की वर्तंमान अवस्था द्वारा 
लाये जाने के पूर्व ही लाया जा सकता है। प्रकृति की बड़ी-बडी अनियमितताओं के 
का रण मंफे, बाढ़, सूखे, भूकंप और सुनामी विनाशात्मक परिमाण में आते हैं जो ऐसे 
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गुप्त-युद्ध के लिए प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं जिसको न तो कभी घोषणा 
करने की न उत्तीड़ितों को कभी जानकारी देने की आवश्यकता होती है। केवल संचा- 
लकों की जानकारी में सीमित रहकर, युद्ध वर्षों तक चलता रह सकता है और इसके 
बीच तमाम वक्‍त विजेता देश राजनैतिक मैदान में इसकी प्रतिक्रिया को समेकित 
करता रहता हैं। मानसून ४र अत्यधिक निर्भर देश तीन क्रमिक सूखों से पंग॒ हो 
जायेगा जिसके का रण यह संप्रतिबंध खाद्यान्न की सहायता भी मांगने को बाघ्य होगा। 
इसके फलस्वरूप शासन में एक या दूसरी अधिशक्ति के मनोनुकूल परिवर्तन भी हो 
सकता है । यदि हस्तक्षेप का भी संदेह हो तो किसी विशेष देश को दोष देने में लोग 
असमर्थ होते हैं । जब इस प्रकार किसी देश की इच्छाशक्‍्ति व्यवस्थित ढंग से हर ली 
जाती है तब सुनियोजित दीघंकालिक युवित के भाग के रूप में चौथे देश की संकल्पना 
का उपयोग करके उसे बलपूवंक हथियाने की कोशिश की जा सकती है। 

सुदूर भविष्य में जब मौसम और जलवायु आपरिवतंन के विज्ञान और शिल्प- 
विज्ञान में दक्षता प्राप्त हो जायेगी तब सीमित युद्ध की संकल्पना में और रुपांतर 
होगा | स्थानीय भगड़ों का धीरे-धीरे अंत हो जायेगा, उनका स्थान भूमंडलीय प्रच्छनन 
युद्ध ले लेंगे। उस समय ये विशेष रूप से जोर पकड़ेंगे जब वेचारिक और भौगोलिक 
ध्रवीकरण एक साथ होंगे अर्थात्‌ जब पृथ्वी के बड़े-बड़े समीपस्थ क्षेत्र एक या दूसरी 
विचारधारा के प्रति आस्था प्रकट करें । उस समय महाद्वीपीय पैमाने पर जलवायु में 
हस्तक्षेप करना, या जलवायु तंत्र में, अतिविलंब से गोचर, आ्िक क्षोभ उत्पन्न 
फरना भी आसान होगा । 

मोसम युद्ध के आर्थिक प्रभाव से इसमें एक अतिरिक्त आयाम के जुड़ जाने की 
संभावना है। संतार की बहुध्र्‌ वीय सत्ता की राजनीति अधिकाधिक बड़ी-बड़ी आथिक 
समस्याओं पर केन्द्रित हो रही है। इस प्रकार की संभावनाओं के दो पूव॑वर्ती उदा- 
हरण हैं : पश्चिम एशिया की राज्य व्यवस्था और तेल संकट के बीच प्रेक्षणीय संबंध 
भोर कुछ चुने हुए देशों की रक्षा सामथ्यं को क्षीण करने के लिये भूमंडलीय मुद्रा 
प्रणाली में हस्तक्षेप | मौसम तथा जलवायु आपरिवतंन के आर्थिक प्रभाव इतने दूर- 
गामी होते हैं कि किसी आगामी मौप्षत युद्ध की मुलाधार सामरिक गणना में परोक्ष 
गा प्रभुत्व के प्रबल, यद्यपि सूक्ष्म, कारणों के होने की आद्या करना तकंहीन नहीं 

गा। 


एक अपरंपरागत युद्ध, पर अंतर के साथ 
स्थूल' स्तर पर छापामार युद्ध से लेकर परिष्कृत स्तर पर मौसम युद्ध तक 
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विस्तृत अपरंपरागत युद्ध मूलत: निर्बलों द्वारा सबलों पर विजय प्राप्त करने या सबलों 
द्वारा अपेक्षाकृत कम निवेश से निरबंलों को डराने-धमकाने के साधन हैं। अपरंपरागत 
चालों पर विजय पाने के लिये परंपरागत साधनों में निवेश अनुपात से इतना अधिक 
साबित हुआ है कि अधिशक्तियां भी अपरंपरागत युद्धों को प्रोत्साहन दे रहो हैं। 
छापामार व्यूहरचना प्रारंभ में स्वतंत्रता सैनिकों द्वारा विभिन्‍न देशों में अपनाया गया 
था पर इसमें अधिशक्तियों के अंतर्भावित होने से इसकी परिभाषा में एक सूक्ष्म मोड़ 
आ गया है। विज्ञान और शिल्प-विज्ञान का अधिकाधिक दुष्प्र भाव पड़ने से इन अप- 
रंपरागत साधनों का परिष्कार हुआ है। अपरंपरागत युद्ध चाहे जिस प्रकार का हो 
उसमें एक प्रच्छनन व्यवस्था अंतनिहित होती है । 
अपरंपरागत युद्ध का निम्द वर्णन साधारण छापामार युद्ध तथा परिष्क्ृत युद्ध 
दोनों ही के बारे में समान रूप से सच उतरेगा । प्रारूपिकत: ऐसे युद्धों का आरंभ ऐसा 
पता है कि बढ़त दिनों तक सैनिक करवाई का बिल्कुल पता ही नहीं चलता । सम्‌ची 
3 टेबाए दो|क्ष, होगों के एड झा हंगठन दारा की जाती है। ये लोग कारंवाई की 
गोपनीयता को सुरक्षित रखते हैं या सुरक्षित रखने के लिए बाध्य किये जाते हैं। 
कार्य पहले अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर आरंभ होता है ताकि गुप्त संगठन को धीरे- 
धीरे व्यवस्थित किया जा सके | जैसे-जैसे तंत्र की विश्वसनीयता में बढ़ोत्तरी होती है 
वैसे-वेसे इसके कार्य और विस्तार में वृद्धि होती जाती है! वे ऐसे स्थानों पर, ऐसे 
समय और इस प्रकार हमला करेंगे कि पहले लोगों का विश्वास हिल' उठे और शासन 
करने वाली सरकार डगमगाने लगे। व्यवस्था को नष्ट करना उसे पुनर्गंठित करने क॑ 
अपेक्षा आसान होता है, अतएव आतंकवादियों को इससे हमेशा एक तरफा लाभ होता 
है। मुख्य ध्येय देश की पुलिस और फौज को हराना नहीं वरन्‌ अव्यवस्था उत्पन्न 
करना और सरकारी नियंत्रण की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को अव्यवस्थित करना होता 
है, ताकि संकट की स्थिति का सामना करने में सरकार की कमजोरी का सावंजनिक 
छप से पर्दाफाश किया जा सके | छापामार युद्ध द्वारा यह सीधे संपन्‍न होता है और 
मोसम युद्ध द्वारा परोक्ष रूप से । इस समय स्थापित सत्ता की क्षीण होती हुई शक्ति 
असंतुष्ट तत्वों से समझौता करने से मता करने में असमर्थ होती है । छापामार युद्ध में 
इससे धीरे-धीरे जनसंख्या के काफी नागों पर सैनिक नियंत्रण हो जाता है और एक 
नवीन क्रांतिकारी शासकीय नत्ता की स्थापना इस उद्देश्य से होती है कि वह एक- 
एक कदम करके स्थापित सत्ता क! स्थान लेगी । दूसरी ओर मौसम युद्ध में इसे चौथे 
देश की संकल्पना के उपयोग से संपन्न हिएा जा सकता है। निर्णायक अंतिम चरण 
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कृत्रिम रूप से उत्पन्न संकट के समाधान द्वारा आता है, जो अपूर्वानुमेय मार्ग अपना 
सकता है -सत्तारूढ़ सरकार टूट सकती है या हटायी जा सकती है या गतिरोध 
उत्पन्न हो सकता है जिसमें आगामी कदम समभौते की बात चीत होती है । मौसम 
युद्ध में, बरंबार संकटप॒र्ण स्थिति उत्पन्न करके आहत देश के राजनैतिक संकल्प को 
क्षीण करने और निम्म नैतिक बल और कमजोर सौदाकारी स्थिति वाली उसकी सरकार 
को समभौता वार्ता की मेज पर जबदंस्ती बुलाने से विशेष लाभ होता है। मौसम युद्ध 
की सच्ची सफलता तब होगी जब इसे संपन्न करने में आहत देश को हंका न हो कि कैसे 
यह घटित हुआ। एक प्ररूपी उदाहरण है कि लगातार दो-तीन वर्ष तक चुने हुए देश पर 
सूखाशस्त्र के प्रयोग द्वारा उसे बिना पृष्ठभूमि की जानकारी के समभौता वार्ता की 
मेज पर आकर वेचारिक अनुरूपता या राजनैतिक रियायत अथवा दोनों के बदले 
खाद्यानत की सहायता मांगने को बाध्य करना। 

ऊपर के वर्णन से हम साफ साफ देख सकते हैं कि क्‍यों अपरंपरागत युद्ध के 
संकट को पहचानना और सामता करना इतना कठिन होता है, चाहे वह छापामार 
युद्ध जसा साधा रण हो अथवा मौसम युद्ध जैसा परिष्कृत । प्रतिकार की योजना बहुत 
कुछ इस बात पर निभर होती है कि किस अवस्था में आहत देश को संकट की जान- 
कारी होतो है। छापामार कारंवाई के प्राथमिक लक्षणों के कम गंभीर और आक- 
स्मिक होने के कारण इससे गुंडागर्दी और अराजकता का भ्रम हो सकता है। इसी 
तरह मौसम युद्ध के प्राथमिक लक्षण को गंभीर न मानकर इसे प्रकृति की निरंकुशता 
सममभ लिया जाता है। उस दक्षा में छापामार कारंवाई की अनुक्िया में व्याक्षोभी 
सैनिक कारंवाई को जिस प्रकार असामयिक माना जाता है उसी प्रकार संभावित 
हस्तक्षेप के दोषारोपण की हंसी उडायो जाती है। जब कारंबाई ऐसी अवस्था में 
पहुंच जाती है कि सुस्थापित सरकार वैप्ते कार्यो को उचित ठहरा सके तब तक प्रच्छनन 
कारंवाई का जोर इतना अदम्य हो जाता है कि सुरक्षा की सभी गणनायें हास्यस्पद 
रूप से गलत हो जातो हैं। यदि सरकार भारी पैमाने पर इसके विरोध के लिए यथेष्ठ 
शक्ति संचालन नहीं कर सकी तो पहल खो बैठेगी और असहायावस्था में पुनः पहुंच 
जायेगी ! 

अपरंपरागत युद्ध में हार जीत की घारणा भी अपरंपरागत होती है। दोनों ही 
दह्ञाओं में प्राधकरण तब तक वास्तविक विजय का दावा नहीं कर सकता जब्र तक 
संकट के मूल का रण का समुचित निदान नहीं कर पाता और स्थायी आधथिक और 
राजनैतिक संरचना को बनाये रखने का सचेतन प्रयास नहीं करता। अपरंपराणत 
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युद्ध चाहे एक प्रकार का हो अथवा दूसरी प्रकार का उसके विरोध में हमलों को 
व्यवस्था करना दोनों ही दशाओं का समात आधार होता है। नागरिकों को व्यापक 
निहितार्थों के सबंध में शिक्षित करने के लिए और लोगों के मनोबल को क्षीण होने से 
रोकने के लिए निश्चयपूर्वक प्रयास करना चाहिए। ठोक जेसे छापामारों को उनके 
स्थानों से अलग रखते की युक्ति बनानी पड़ती है जहाँ उन्हें जनसमर्थन प्राप्त होता 
है उधी प्रकार मौसम युद्ध की सहायक-चलुर्थ-देश-युक्ति को देश के क्रिया-कलाप की 
मुख्य धारा से नियुक्त करना आवश्यक है। जिस प्रक॒र छापामारों के ही देश में, उन्हीं 
की तरह रहने और लड़ने के लिए, अददमियों को भेज कर उनके विहद्ध कारंवाई की 
जाती है, उसी तरह मौमम युद्ध का विरोधी हमला संदिग्ध कारंव्राई के आधारों के 
तंत्रिका केंद्रों, जैसे उनके मह[सागरी या भ्‌-स्थित आधारो के निकटस्थ स्थानों, पर 
करना चाहिए। 

छापामार युद्ध और मौसम युद्ध की ऊपरवर्गित समानतायें अप्रत्याशित नहीं हैं 
क्योंकि ये किसी भी प्रच्छन्‍न कारंवाई के आधारभूत लक्षण है, जिसका उद्देश्य 
सुस्थापित प्राधिकार को डरा-धमका कर किसी राष्ट्र पर उसकी लापरवाही से प्र भुत्व 
स्थापित करना होता है । 


गरोब आदमी का प्रति-भयादोहन 


टाकवेल के अनुसार ग्यारहवीं शताब्दी से इतिहास का सबसे प्रभावी आंदोलन 
समतावाद का अभियान रहा है। समसामयिक काल में इस धारणा का व्य[पकीकरण 
“सामूहिक समतावाद'' में हो गया है जिससे मनुष्य की समता का विस्तार राष्ट्रों की 
समता और राष्ट्रों में विद्यमान राज्य की समता तक हो गया है | प्रजातीय विशिष्टता 
के अस्तित्व की धारणा की उत्तरोत्तर खंडन मनोविज्ञानियों द्वारा किया जा रहा है, 
जिन्होंने संसार की प्रजातियों में स्वाभाविक बुद्धि और सर्जकता के माप के सांख्यि: 
कीय वितरण की अचरता स्थापित की हैं। और विकासमान समाजों को सुसंस्कृत 
बनाने के लिए अपने नैतिक उत्तरदायित्व को घोषणा करने वले आथिक रूप से 
उन्नत देशों की संरक्षणात्मक अभिव॒ृत्ति की अब तिरस्कार पूर्वक अवहेलना की 
जाती है । 

बडे-छोटे, विकसित-अविकसित सभी राज्यों की सर्वोपरि समता की धारणा 
आधिकारिक रूप से सर्वप्रथम 907 में द्वितीय हेग सम्मेलन के अवसर पर ऋण की 
अंतर्राष्ट्रीय वसूली के लिए सेना का उपयोग रोकने के 'ड्रागों सिद्धांत के विशिष्ट 
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संदर्भ में प्रस्तुत की गई। तब से सामूहिक समता के विचार का उत्तरोत्तर विस्तार 
हुआ और इशके अंतग्गंत अंतर्राष्ट्रीय अन्योन्य क्रिया के अनेक अन्य पक्ष सम्मिलित हो 
गये। इसे चरम अवस्था तब प्राप्त हुई जब इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के 'चार्टर' की 
प्रस्तावना की धाराओं में अंतर्राष्ट्रीय कानून का दर्जा दिया गया । चार्ट र 'बड़े छोटे 
सभी राष्ट्रों के समान अधिकार की पुष्टि करता है और अनुच्छेद (2) के एक भाग 
में (संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की सावंभौम समता” पर जोर देता है। यद्यपि 
संयुक्त राष्ट्र की भावना के विपरीत 'बलधर्मों अनुवतंते' की संकल्पना के आधार पर 
'न्यूक्लीयर क्लब के सदस्यों को सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई, 
तथापि महासभा में 00,000 जनसंख्या वाले कतार से लेकर उससे सात-आठ हजार 
गुना अधिक जनसंख्या वाले चीन तक को समान मताधिकार देकर इस उपबंध को पूर्ण 
अभिव्यक्ति दी गयी है । इस प्रकार किसी छोटे राज्य के मामले में बडी शक्तियों के 
बलपूर्वक हस्तक्षेप को साम्‌हिक समता के बलों ने न केवल अनैतिक वरन्‌ अवध भी 
बना दिया है । पर दुर्भाग्य से कहने और करने में बहुत अंतर होता है। इसका कारण 
वही है जो उचित और अनू चित या अच्छे ओर ब्रे का निर्धारण निरपेक्ष होने की 
बजाय सापेक्ष होने का कारण होता है। अपेक्षाकृत छोटे राज्यों के मामलों में शक्ति- 
शाली बड़े राज्यों का हस्तक्षेप कोई असाधारण बात नहीं है, यद्यपि इसके विरोध में 
निरंतर संसार ध्यापी दबाव रहता है। 

दुर्भाग्यवश, जहां हस्तक्षेप बहुधा भौतिक रूप से होता है वहां विरोधी का रंवाई 
अधिकत र नेतिक स्तर पर होती है, जिसको मुख्य रूप से सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय जनमत 
की सहायता प्राप्त होतो है | खेर, नेतिक बल को इस प्रकार की दुस्साहसिकता रोकने 
में काफी हद तक सफलता मिली है और इस बल से विकासमान देश, जो बहुधा 
ही शिकार बने रहते हैं स्पष्टत: मजबूत बन रहे हैं। वे विकसित तथा विकासमान 
देशों के बीच शिल्प वैज्ञानिक और आथिक उनन्‍नति और फलत: सेनिक शक्ति की 
बढ़ती हुई खाई को अधिकाधिक महसूस कर रहे हैं, जो उन्हें सुरक्षा के संबंध में 
अस्‌ विधाजनक स्थिति में डाल सकती है। वे अधिकाधिक समभ रहे हैं कि यदि उनके 
पास प्रति-भयादोहन शस्त्र होता तो डराने-धमकाने के प्रति उनकी अतिप्र भाव्यता पूर्ण 
रूप से दूर नहीं तब थी कम अदृश्य रो जाती । न्यूक्लीय शस्त्रागारों पर अमित 
ब्यय के कारण वे विकासमान देशों की गिनती में स्थान पाने के लिए गंभीर प्रतिस्पर्धी 
नहीं हो सकते । उनमें से कुछ अपेक्षाकृत बड़े राष्ट्र संभवत: आधे मन से इस ओर बढ़ 
सकते हैं। विकासमान देशों की आकांक्षा प्रतिभयादोहन क्षमता में एसे शस्त्र या 
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शक््त्रों के वग के लिए है जो उनको विकसित देशों द्वारा डाले गये प्रकट या घृष्षम 
दबावों को रोकने लायक शक्ति दे सके । 

तुरंत प्रइत उठता है कि किसी बड़े विकासमान देश या विकासमान देशों के सम ह 
को कम से कम कितने निवेश की आवश्यकता होगी, जिससे वह इत नो मौसम छतस्त्र 
क्षमता प्राप्त कर सके कि उन अधिशक्तियों का, जो विकासमान देज्ञों के मामलों में 
हस्तक्षेप करके उनकी सुरक्षा तक को खतरे में डाल सकते हैं, कबूल करने लायक भया- 
दोहन किया जा सके। मिल्वर आयोडाइड या इसके विभेदो पर आधारित बीजन 
शिल्पविज्ञान का ज्ञान और क्रिया-विधि का प्रदर्शन इस प्रकार के शिल्पविज्ञानों में 
विशिष्टता प्राप्त निजी कंपनियों से 50 लाख डालर से काफ़ो कम कीमत पर प्राप्त 
किया जा सकता है । इस जानकारी के इदंगिदे पूर्ण विकसित मौसम आएरिवतंन 
कार्यक्रम की व्यवस्था करने में 250 से 400 लाख डालर आधारभूत अवसंरचना पर 
और 50 से 300 लाख डालर यंत्र लगे बीजन विमानों पर खर्च होगा । रेडार, सांडों 
और कंप्यूटरों समेत भू-उपस्करों पर लगभग 250 लाख डालर खर्च आदेगा। तोन 
या चार निराकृत किये गये विमानवाहक भू-उपस्कर और बीजन विमानों के लिए 
आधार का काम अच्छी तरह कर सकते हैं। जहां मौसम में हस्तक्षेप करने का विचार 
हो उस्तके समीपस्थ किसी द्वीप की सरकार को यदि विश्व[स में लिया जाय तो प्र चालत 
की दक्षता बहुत बढ़ जायेगी और कुल व्यय में कमी हो जायेगी । पुराने टबों (विमान 
वाहकों ) को छोड़कर कुल निवेश लगभग 800 लाख डालर आयेगा। इसका काफी 
हिस्सा बिना अधिक दुलंभ मझुद्रा खर्च किये मिल सकता है । इसमें !50 लाख डालर प्रति 
वर्ष का आवर्ती वजट जुड़ जायेगा जिसमें शोध और विकास का खर्च भी शामिल 
होगा । इस प्रयास से पांच वर्ष की अवधि में प्रतिभयादोहन क्षमता प्राप्त की जा 
सकती है। हां, इस लघू बजट से जो मौसम हस्तक्षेप संभव होगा वह स्थूल होगा 
पर इतना अवश्य होगा कि सनसनी उत्पन्न हो जाय। यह वैसा ही होगा जैसे किसी 
उत्तरदायित्वहीन बंदूकधारी की गोली चारों ओर लगे परंतु लक्ष्य पर न लगे, फिर 
भी आसपास के लोगों में सनसनी उत्पन्न करने वाली हो । 

इस संदर्भ में लेखक द्वारा किये गये मौसम शास्त्रों के लाभ-व्यय अनुपात के 
विश्लेषण से प्रकट होता है कि मौसम शस्त्र प्रतिभयादोहन बल के रूप में, जहां तक 
व्यय का सम्बन्ध है, न्यूकलीय <स्त्रागार से पांच गुना अधिक प्रभावी है। :5 के इस 
अनुपात से यह बहुत से विकासमान देशों या उनके समूहों के साधनों के अंदर आ 
जाता है । इस संभावना से एक साथ विकासमान देशों की सुरक्षा और कल्याण के 
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संकरे दायरे में जितनी आशा का संचार होता है, मौसम और जलवायु में उत्तर- 
दायित्व रहित और अबाध हस्तक्षेप से उतने ही संकट का भी । इस सामरिकी को 
अपनाने वाले विकासमान देशों का तर्क है कि सभी प्रकार के शस्त्रों और गोला- 
बारूद के पूर्ण निस्त्रीकरण के अभाव में वे किसी विशेष शस्त्र की बात को छोड नहीं 
सकते । यह बात समझ में आती है कि उनके लिए परस्पर भयादोहन का आकुल 
संतुलन स्थापित करने से संसा रव्यापी निस्त्रीकरण की आशा अधिक आकषंक है। 
शस्त्र में लगाये गये प्रत्येक डालर को लोगों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति पर 
लगाना उनके लिये अधिक अच्छा होता। फिर भी, यदि अधिशक्तियां और उनके 
मित्र राष्ट्र ऐसी सुसाध्य अविस्तार को युक्ति नहीं बनाते हैं जिससे अंत में पूर्ण निस्त्री- 
करण हो सके, तो संभव है कि विकासमान देश अपरंपरागत युद्ध के क्षेत्र में प्रति- 
भयादोहन के सस्ते विकल्पों की खोज जारी रखें। बहुत संभव है कि उनका अंतिम 
चुनाव मौसम शस्त्र हो जो उन्हें और उनके साथ बाकी संत्तार को धीरे-धीरे पर अनि- 
वाये रूप से भूविनाश ओर पर्यावरण विनाश के अधिकाधिक निकट ले जाये । 


अध्याय यारह 


अंतर्राष्ट्रीय रक्षा-उपाय 


यदि पहले अध्यायों की भयानक भविष्यवाणी से पाठक के शरीर में थोड़ी भी कंपकंपी 
उत्पन्न हुई हो, तो वह गैरजिम्मेदार मौसम एवं जलवायु आपरिवतंन के विरुद्ध लेखक 
और बीसियों अन्य लोगों के जिहाद में शामिल होगा । न्यूक्लीय निरस्त्रीकरण समस्या ' 
के विपरीत जिसके समाधान का काम कुछ देर से आरंभ किया गया, यही सबसे उप- 
युक्त समय है जब लोगों को न केवल मौसम आपरिवतंन के गंभीर निहिता्थों से 
अवगत कराया जाय वरन्‌ विवेक शून्य अधंपरिपक्क अथवा योजनारहित, शांतिमय 
या अन्य प्रकार के मौसम आप रिवतंन कायेक्रमों के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाय । 
शांतिमय मौसम आपरिवतेन कारंवाइयों के अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों तथा उनके सामा- 
जिक नियंत्रण पर साहित्य का कलेवर अब बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में टैक्सास 
के सदने मेथाडिस्ट विश्वविद्यालय में इंस्टीटयूट आव एऐरोस्पेस ला में विशेषज्ञों के एक 
सक्षम दल के विस्तृत अध्ययन का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है। इंस्टीटयूट के निदेशक 
डा. होवार्ड जे. टोबेनफेल्ड और उनके सहकर्मी डा. रीता एस. टौबनेफेल्ड ने विधि 
विशारदों तथा नैतिकता वादियों के दृष्टिकोण से मौसम आपरिवतेन की समस्याओं 
का क्रमबद्ध मूल्यांकन किया है। यद्यपि उनका कार्य मुख्य रूप से शांतिमय अनुप्रयोगों 
के निहितार्थों तक सीमित है पर लेखक ने शांतिमय तथा सैनिक दोनों अनुप्र योगों की 
विस्तृत समस्याओं के लिए तंत्रविश्लेषण पद्धति का प्रयोग करके उनके विश्लेषण का 
साधारणीकरण किया है और इस अध्याय के बाकी अनुच्छेद उस विश्लेषण के कुछ 
परिणामों पर आधारित हैं । 


अंतर्राष्ट्रीय निहिताय॑ 


मौसम आपरिवतंन के शांतिमय उपयोग के क्रियान्वयन के लिए भी नीति और 
विधि कौ अंतर्राष्ट्रीय संहिता का निर्माण इतनी जटिल समस्याओं से भरा है कि राष्ट्रों 
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की प्रभूतत्ता की सुरक्षा के लिए समता की भावना से निर्देशक रेखा तैयार करना 
पहली दृष्टि में बड़ा कठिन जान पड़ता है। परंतु सैनिक कार्यो के लिए मौसम आपरि- 
बतंन में निहित समस्याओं की गहराई में जाने पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में 
संसारव्यापी मानीटरन और भयोपरामक तंत्र की व्यवस्था के लिए कई मूतं सूत्र 
मिलते हैं। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के ही नही, वरन्‌ भारत 
जैसे देशों के भी अग्रणी कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों ने आवेशपूर्ण अपील की है 
कि संसार के देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के रक्षोपायों की व्यवस्था अभी होनी 
चाहिए जबकि कुछ समय है, अन्यथा जिस प्रकार न्यूक्लीय शिल्पविज्ञान के मामले 
में हुआ, इसका भी शिल्पविज्ञान और उसका समुपयोजन नियंत्रण के बाहर हो 
जायेगा | 

इन संकल्पनाओं के सेनिक विभेदों का पुनः प्रतिस्पर्धी विस्तार हो सकता है 
जैसा कि नवंबर 957 में सीनेट मिलिटरी प्रिपेयडंतेस सब-कमिटी के का्यंवृत्त में 
ढा. एडवर्ड टेलर ने स्पष्ट रूप से लिखा है। 

“अंत में, हम बार-बार देखते हैं कि मौसम में थोड़े परिवर्तन का बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ता है। कृपया एक ऐसे संसार की कल्पना कीजिये जिसमें रूसी मौसम को 
बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने में सक्षम हों और वे रूस की वर्षा में ऐसा परिवर्तन कर 
सकें--और यहां पर मैं एक बड़ी निश्चित स्थिति के बारे में उर्जा कर रहा हूँ --जिससे 
यहुत संभव है हमारे देश की वर्षा पर बुरा प्रभाव पड़े । वह कैसा ससार होगा जिसमें 
उनके पास तो नवीन प्रकार का यह नियंत्रण हो और हमारे पास न हो ? ” 

इसी भावना को सं. रा. अमेरिका के एडवर्ड ऐकरमेन ने अधिक जोरदार तरीके 
से व्यक्त किया है। 

हमें केवल यही नहीं निर्णय करना है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में हम 
स्वयं क्या करना चाहते हैं वरन्‌ इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि दूसरे लोग 
क्या करना चाहते हैं और अंत में वे इसके संबंध में क्या कर सकते हैं । हमें यह कभी नहीं 
भूलना चाहिए कि हमारे उत्त री गोलाध॑ में पृथ्वी का सबसे बड़ा भूभाग स्थित है, जो 
उत्तरी अमेरिका से तीन गुना बड़े साइज़ का है । इस अधि महाद्वीप का आधा से अधिक 
भाग इतना सूखा और इतना ठंडा है कि इसकी उत्पादकता अति निम्न है। यदि हम 
यह विचार करें कि उत्पादक अर्ध भाग पर मनुष्य जाति का अस्ती प्रतिशत निर्भर है 
तब हमारी समझ में आयेगा कि जलवायु आपरिवतंन का दाब कितना ऊंचा होगा । 
जलवायु आपरिवत्तन में तकनीकी प्रयोग के लिये उद्दीपन बहुत होगा, और तकनीकी 
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खोज के अनुप्रयोग के लिए दबाव इससे भी अधिक । इसके अतिरिक्त हमें यह मान 
लेना चाहिए कि इस शिस्पविज्ञान के विकास और समुपथोजन की क्षमता यूरोप और 
एशिया में विद्यमान है । मान लीजिये कि ध्र्‌वीय वायुसंहतियों के गुणों को परिवर्तित 
करने के लिए व्यावहारिक साधन का विकास कर लिया जाता है। यह भी मान लीजिये 
कि इस तकनीक से साइबेरिया, मंगोलिया और उत्तरी यूरोप की फसल उगाने की 
ऋतु आजकल की अपेक्षा एक महीने बढ़ जाती है। और मान लीजिये कि इसके उप- 
उत्पाद के रूप में उत्तरी अफ्रीका की मौसमी वर्षा का विस्तार मध्य सहारा तक हो 
जाता है और इसके कारण शीतकाल की वर्षा, जिस पर यूरोपीय मेडिटेरेनियन का 
भूभाग निर्भर होता है, नहीं होती है। यदि इस प्रकार के परिवतंन को पूर्णता प्रदान 
किया जा सके तो इसमें शक नहीं कि इसके अनुप्रयोग की कोशिश की जायेगी। 


एकेडेमेशियन बृडिको का कथन है : 


शिल्पविज्ञान और ऊर्जाविज्ञान की और उन्नति से निकट भविष्य में जलवायु 
का आपरिवतंन संभव ही नहीं वरन्‌ अनिवार्य होगा । इस कारंवाई से हिमनद-पृथ्वी 
परिप्रेक्ष्य से जीवमंडल के चिर अस्तित्व की संभावना नहीं रह जाती है क्योंकि इसके 
जलवायबिक दशाओं का नियमन मनुष्य द्वारा होगा *। 

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 29वें सत्र में सोवियत रूस द्वारा 974 में 
प्रस्तुत उपसंधि के मसौदे में लिखा है :-- 

इसके साथ ही इस उपसंधि में ऐसा कुछ नहीं है जो शांतिमय उपयोग के लिए 
प्राकृतिक पर्यावरण के प्रयोग, संरक्षण और विकास में अंतर्राष्ट्रीय आथिक और वैज्ञा- 
निक सहयोग करने वाले सदस्यों के आथिक या वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास में 
बाधा डाले । 

प्रारूप उपसंधि के इस खंड से किसी राष्ट्र को अपने देश की सीमा के भीतर 
बड़े पैमाने पर मौसम आपरिवतेन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की छूट मिल जाती है, 
यदि उसकी सीमा के अंतर्गत इन कारंवाइयों को अस्थायी आवरण प्रदान करने लायक 
विस्तृत क्षेत्र हो । 

ऊपर के वर्णन से प्रतीत होता है कि अब तक के अंतर्राष्ट्रीय रक्षोपायों के 
प्रस्तावों की बराबर समीक्षा होती रहनी चाहिये ताकि छोटे-बड़े सभी देशों की सुरक्षा 
अवश्य हो सके । 

इसमें नंतिक समस्या न्यूकलीय मामले से अधिक जटिल है क्‍योंकि पहले ही जो 
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प्रशन पूछे जा सकते हैं वे जितने जटिल हैं उतने ही भ्रामक: क्या कोई कह॒सकता है 
कि मौसम “अमुक व्यक्ति का है ? 

जो विधि विशेषज्ञ संयुक्त राज्य अमेरिका के सामाजिक-आथिक वातावरण में 
बढ़े हैं और स्थावर संपदा, संपत्ति के हस्तांतरण, प्रतिस्पर्धी उद्यम, लाभ के अधिक- 
तमीकरण और स्वार्थ के गुणों की संकल्पना की लय से समस्वरित हैं वे बंधिक 
रक्षोपायों की रचना यह मानकर कर सकते हैं कि मौसम “बेचनीय वस्तु है । 

यदि मानदंड का निरूपण सोवियत रूस जैसे किसी समाजवादी देश को करना 
हो तो इसमें निहित संकल्पायें राजकीय स्वामित्व, समतावादी अधिकार और क्रमागत 
अनिवायंताओं की उच्चता जैसी होगी । 

मौसम वैज्ञानिक परिघटनाओं पर लागू स्वामित्व की संकल्पना परंपरागत 
स्वामित्व की संकल्पना से अधिक जटिल है । यहां तक कि भूमंडलीय मौसम एवं जल- 
वायु तंत्र पर संसार के सभी राष्ट्रों को समान अधिकार दे सकने वाली “समतावादी 
सामूहिक स्वामित्व” की भावना में भी कुछ संकल्पनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता 
है। यद्यपि इस प्र कार की संकल्पना अनेक देशों से होकर या बाह्य अंतरिक्ष को प्रवाहित 
होने वाली किसी नदी की जलसंपदा की साभादारी में सफलता पूर्वक लागू की जा 
सकती है, पर निम्न कारणों से मौसम-वैज्ञानिक परिघटनाओं के संबंध में संपत्ति की 
परिभाषा में नहीं प्रयोग की जा सकती: 

() परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय वंधिक शब्दावली में संपत्ति की संकल्पना का 
तात्पयं अचल वस्तु से है। उदाहरणाथ, अनेक राष्ट्रीय सीमाओं के बीच स्थित देश का 
स्वामित्व, महासागर में विद्यमान खनिज संपदा, समुद्रतल या चंद्रमा और प्रहों का 
स्वामित्व । मौसम और जलवायु यदि सम्पत्ति भी गिनी जायें तब भी वे गतिक संपत्ति 
निरूपित करती हैं इस अर्थ में कि संपत्ति परिभाषित है, काल के फलन से जिससे जुड़ी 
कालगत अनिश्चितता इस पर लदी रहतो है। गतिक प्रकृति से भी अधिक यह 
अनिरिचतता ही “संपत्ति! को इस मामले में यथार्थ रूप से परिभाषित करने के प्रयास 
को संदिग्ध बना देता है । अनिश्चितता जो किसी राष्ट्र के राज्य पर मौसम के आवर्ती 
ओर अनियमित विभिन्‍नता के रूप में प्रकट होबी है केवल यथाअवसर अतिलंघन को 
ही नहों छिपा सकती वरन्‌ हस्तक्षेप के संसूचन को भी अनुक्रमणीय श्ंखलाबद्ध क्रिया 
आरंभ हो जाने के पूर्व, अवरुद्ध कर सकती है । संपत्ति को परिभाषित करने की सुगम 
वधिक विधि जो व्यवहार में अपनाई जाती है वह है इसे सब अतिलंघनों के जरिये 
परिभाषित करना अर्थात्‌ कारण की परिभाषा प्रभाव के लक्षणों द्वारा करना है। 
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ज्ञात रहे कि संपत्ति की परिभाषा उतनी ही स्पष्टता से दी जा सकती है जितना इसके 
अतिलंघन का प्रमात्रीकरण किया जा सकता है । मौसम एवं जलवाय के संबंध में यह 
काम आसान नहीं है । 

(2) यदि संपत्ति की परिभाषा सावें स्वामित्व के संदर्भ में इसके अतिलंघनों 
के लक्षण बताकर दी जाती है, तब यह संपत्ति नहीं रह जाती क्योंकि इसका अतिलंघन 
किसी भी ऐसे आदमी से नहीं होता जिसका इस पर अधिकार न हो। दूसरी ओर 
सामुदायिक संपत्ति की अशक्त परिभाषा से इस संदर्भ में इसके अधिकार पक्ष की 
अपेक्षा प्रतिबंधित पक्ष पर अधिक जोर होगा। चूंकि समुदाय की भावना में लोगों के 
अधिकाधिक वर्ग निहित होते हैं, अतएव सामुदायिक संपत्ति पर उपसमुदायों और 
व्यवितयों के अधिकार उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं, जबकि प्र तिबंधक उपाय उत्तरोत्तर 
बढ़ते जाते हैं और जब समुदाय के अंतगंत संपूर्ण मानवता आ जाती है तब यह अपनी 
चरमावस्था में पहुंच जाता है। मौसम आपरिवतं न के अधिकार इस अवस्था से संकट- 
पूर्ण निकटता की स्थिति में पहुंच गये हैं । 

(3) मौसम युद्ध के तीन स्पष्ट वर्ग होते हैं :--सीधे आक्रा मक प्रयोग, प्र चछन्‍न 
प्रयोग और रक्षात्मक प्रयोग । सीधे आक्रामक प्रयोग आवश्यकतावश, विवेक रहित 
होता है। प्रच्छन्‍न आक्रामक प्रयोग का अर्थ है किसी आक्रामक कारंवाई को मौसम 
आपरिवतेंन के जरिये सुरक्षा या आवरण प्रदात करना। इस प्रकार के अनुप्रयोग की 
घोषणा सं. रा. के रक्षा विभाग के डिफेंस रिसर्च ऐंड इंजीनिर्यारेग के निदेशक के 
कार्यालय से की गई थी : ह ह 

“मौसम आपरिवतंन में रक्षा विभाग की रुचि, सैनिक कारंवाइयों पर विपरीत प्रभाव 
डालने वाले प्राकृतिक मौसम परिघटनाओं को प्रभावित करने की इच्छा पर केंद्रित है। इसमें 
कुहरा, मेघ, तड़ित, झंझा और अन्य प्रबल झंझे जेसे टाईफन और ्‌ प्रअंजन जैसी परिघटनाये शामिल 
हैं । मौसम के इन रूपों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से लगभग सभी प्रकार की अनुमानित सैनिक 
कारंवाइयों पर चाहे वे समुद्रतल के नीचे हों, स्थल पर हों, समुद्रतल पर या आकाश में हों, प्रभाव 
पड़ता है | सभी प्रकार की हवाई कारंवाइयां विशेष रूप से मौसम अतिप्रभावी होती हैं। स्थल के 
ऊपर और विशेष कर महासागर के ऊपर यदि निश्चयपूर्वंक कपासो मेघ पैदा किये जा सकें, तब 
उपग्रहों को उड़ान के निरीक्षण से स्वयं अपनी कारंवाई को छिपाने का साधन उत्पन्न करना संभव 
हो सकता है । इस प्रकार वास्तव में मेघ पैदा करने की क्षमता का सीधा सैनिक उपयोग है और 
इस अथ में यह शस्त्नतंत्र का एक घटक है'"'।” 

ऊपर की तुलना में रक्षा अनुप्रयोग कुछ कम अवांछनीय हैं। कल्पना की जा 
सकती है कि ऐसे अनुप्रयोगों का उपयोग शत्रु देश द्वारा हवाई आक्रमण या उपग्रह 
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निर्देशित प्रक्षेपासत्र आक्रमण की हालत में महत्वपूर्ण शहरों, बांधों और न्यूक्लीय 
प्रतिष्ठानों आदि को विस्तृत मेघ-आवरण प्रदान करने के लिए होगा। ऊपर वर्णित 
तीन स्तरों के अनुप्रयोगों में मौसम के ऊपर अधिकार की तीन भिन्‍न-भिन्‍न परि- 
भाषाओं की कल्पना है। सैनिक अनुप्रयोग में संपत्ति की संक ज्पना, हस्तक्षेप करने वाले 
देश के लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों के बारे में निर्णय के सापेक्ष 
होती है। इस प्रकार अनिश्चितताओं की पृष्ठभूमि में सापेक्ष तत्व को परिभाषित 
करने की कठिनाई पूरी तरह समझी जा सकती हूँ । 

बिना स्वामित्व अधिकार के वाद-विवाद में पड़े, इस समस्या को सुलभाने की 
एक संभावना परिघटना वंज्ञानिक विवाचन के जरिये है--प्रत्येक देश को उस जल- 
वायु का अधिकार है जिसका उसने सदा से उपभोग किया है और उससे उत्पन्न कम- 
से-क्रम परंपरागत आथिक लाभों का । “न्यूनतम सिद्धांत' के तर्कसंगत होने के अतिरिक्त 
इसका विकासवादी महत्व भी है। तमाम इतिहास के दौराद ६दय «० दो शो: 
प्रवास होता रहा है जो आर्थिक क्रियाकलापों को जारी रखने की भमि १२ किसी 
काय की क्षमता पर निर्भर होता है । यह मौसम और जलवायु पर कुछ कम निर्भर 
नहीं होता विशेषकर कृषि कार्यो में उनकी उपयोगिता पर । भूमंडल के विभिनन क्षेत्रों 
की वर्तमान जनसंख्या के घनत्व से मनुष्य और उसके चतुदिक के जलवायु के बीच 
इतिहास द्वारा प्रवरतित संतुलन प्रकट होता है। इस संतुलन के परिवतंन का अथं है 
राष्ट्रों की सीमाओं के आर-पार बड़े पैमाने पर स्थानांतरण जो अवि विकेंद्रित अंत- 
रष्ट्रीय राज्य व्यवस्था ओर परस्पर विरोधी राष्ट्रीय अहम्‌ के कारण अनिवाय॑ रूप 
से प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। इसका परिणाम होगा खुलेआम आक्रमण और बलपूर्वक 
देशों पर आधिपत्य या जहां यह नहीं संभव होगा वहां लाखों आदमियों को कष्ट 
जिनकी मूमि अब उनका भरण-पोषण नहीं कर सकती 

वास्तव में न्यूनतम सिद्धांत सामान्यतया मौसम आपरिवतंन के लिये आधा रभत 
निदंराक रेखा का काम कर सकता है, यद्यपि इसका अनप्रयोग भी उसी विवाद से 
ग्रस्त है जिससे कि समस्त शिल्पविज्ञान अर्थात्‌ क्या यह अंग्रेजी की कहा वत 'पीटर को 
लूटकर पाल को देना' को चरितार्थ तो नहीं करता ? और भी प्रमाण हैं जिन से प्रकट 
होता है कि मौसम आपरिवर्तन “लाभ का शन्य योग” प्रकार का कार्य नहीं है। 
इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है समुद्र पर वर्षण कम करने से भमि पर अधिक 
वर्षण का होना या विकल्पत: अनुपजाऊ भूमि पर वर्षण कम करके उपजाऊ 
भूमि पर वर्षण बढ़ाना । समग्र लाभ में तो सचमुच वृद्धि की जा सकती है 
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पर स्थानीय रूप से नहीं। किसी भी मौसम आपरिवतंन कायेक्रम में स्थानीय 
रूप से लाभान्वित होने वाले तथा हानि सहने वाले तो होंगे ही, नहीं तो मौसम 
आपरिवतंन का उपयोग ही क्‍या है ? हां, शून्य योग परिकल्पना जल एवं ऊष्मा 
संतुलन की अचरता और वायुमंडल तथा महासागर के अन्य अचर अभिलक्षणों 
के व्यापक संदर्भ में मान्य है, यदि यह मान लिया जाये कि ऐल्बिडो अपरिवर्तित है। 
इसकी व्याख्या अध्याय दो में दी जा चुकी है। वायुमंडलीय मोसम मशीन के पीछे 
आधारभूत प्रवर्तक शक्ति सौर विकिरण है चूंकि पृथ्वी द्वारा अवरोधित औसत 
विकिरण में अधिक अंतर नहीं होता, वायुमंडल और महासागर की गत्यामकता इस 
राशि से बंधी है। अतएव वायुमंडल तथा महासागर की स्थूल अचरता की पृष्ठभूमि 
में आइचर्य नहीं यदि बहुसंख्थक अचरतायें मौसम तथा जलवायु की परिघटनाओं में 
मिलें । ये अचरतायें इस अथं में अलंघनीय हैं कि मौसम में स्थानीय हे र-फेर से भूमंडल 
के किसी अन्य स्थान में प्रतिमोडल १रिवर्तंन होगा ताकि इन अचरताओं के मान को 
स्थिर रखने में सहायता मिल सके । इस संदर्भ में पीटर अवश्य लूट लिया जायेगा । 
हां, यह किया जा सकता है कि ऐल्बिडो में शायद परिवर्तन करके समस्त भूभाग पर 
वर्षा बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार मौसम आपरिवतंन की उपयुक्त विधि के चुनाव 
से ऊपर प्रतिपादित न्यूनतम सिद्धांत की रक्षा की जा सकती है। ज*कि हमें सभी 
प्रत्यक्ष और अधिकांश अप्रत्यक्ष आक्रामक मौसम शमस्त्रों के निषेध के लिए प्रयत्न 
करना चाहिए, मौसम आपरिवतंन के रक्षात्मक अनुप्रयोगों में न्यूनतम सिद्धांत का 
पालन अतिसावधानी से होना चाहिये । 

यदि कोई देश वचा रिक उत्साह के आधिक्य से हादिक विश्वास रखता है कि 
उसका काम उसकी कल्पना के संसार के व्यापक हित में है और मौसम शस्त्र को किसी 
अन्य देश के विरुद्ध प्रयोग करता है तो इस कार्य पर किस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के अंतगगंत 
विचार करना चाहिए ? इसके दो पक्ष हैं: प्रथम, हमले के शिकार देश को पहुंचाई गई 
हानि और द्वितीय, मौसमतंत्र को पहुंचाई गई समग्र हानि जिससे अन्य कई देश प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे | प्रथम बात इस पर निर्भर होगी कि घोषणा! करके 
युद्ध हो रहा है या बिना घोषणा के । घाषित युद्ध में इस पर “प्रेम और युद्ध में सब कुछ 
उचित है'' नारे के अंदर विचार किया जा सकता है। परन्तु घोषित युद्धों का प्रचलन 
बहुत दिन पहले से बंद हो गया है। अघोषित युद्ध में यदि आक्रमणकारी द्वारा हस्त- 
क्षेप का पता लगाया जा सके और हानि का प्रमात्रीकरण हो सके तो अंतर्राष्टीय 
नियम के अनुसार सिद्धांत रूप से हमले के शिकारों को उचित हर्जाना देना होगा। 
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व्यवहार में ऐसा शायद ही होता है । इसके कारण हैं युद्ध रत देशों की युद्धप्रियता तथा 
भंगड़ा किसने आरंभ किया, इस प्रन्‍न का आसानी से हल न निकलना । भू-मंडलीय 
मौसम तंत्र को हानि पहुंचाने के लिए दोषी पाये गये देश की संयुक्त राष्ट्र संघ में 
स|महिक अंतर्राष्ट्रीय कारंवाई द्वारा, सिद्धांत रूप में, निदा की जा सकती है। व्यव- 
हार में ऐसी बातें केवल कमजोर देशों के विरुद्ध क्रियान्वित की जाती हैं | परंतु अधि- 
शक्तियां और उनके मित्र अपने को दोषमुक्त सिद्ध करने के लिए कोई-न-कोई रास्ता 
निकाल लेते हैं । इसके लिए वे बहुधा अपने विशेष निषधाधिकार का उपयोग करते 
हैं ओर 'बल धर्मननुवर्तंते' की पुष्टि करते हैं। यदि कोई प्रतिपूरति की जाती है तो वह 
निश्चित रूप से अनग्रही होती है जो वैधिक दायित्व से कम होती है। यह भी तब 
किया जाता है जब उन्हें मुख्य हमले के शिकार देश या अनभिप्रेत रूप से प्रभावित 
अन्य देशों से समभौता करने पर भविष्य में लाभ की आशा हो। जो भी हो, आ क्रा- 
मक पूरी बात को ढक कर अपने को सचमुच निर्दोष बताना अधिक पसंद करता है। 
इस संभावना को ध्यान में रखकर कि इस प्रकार के शस्त्र पहले ही प्रयोग किये होंगे 
ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रतिमानों को तकंसंगत 
बनाने की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ को तुरंत ध्यान देना चाहिए। 

बड़े पैमाने पर मौसम का सामरिक आपरिवर्तन भूमंडलीय आर्थिक युद्ध का 
भाग बन सकता है क्योंकि युद्ध लाभ के लिए किये जाते हैं चाहे लाभ भूभाग प्राप्ति 
के रूप में हो या वंचारिक प्रसार के रूप में या अधिस्वामित्व के रूप में या अपेक्षाकृत 
आशिक श्रेष्ठता के रूप में । यदि भूभाग लाभ की प्राप्ति अधिकाधिक कठिन होती 
जाये, यदि अधिस्वामित्व का राष्ट्रों की सामूहिक का रंवाई से विरोध किया जाये 
और विकसित होते हुए राष्ट्रों में व्यष्टित्व की वृद्धि से वेचारिक लाभ में कप्ती हो 
जाये तब युद्ध आथिक पक्ष पर केंद्रित होगा। इस स्थिति में मौसम युद्ध से यथेष्ट 
लाभ हो सकता है यदि कोई परिवतंक के लाभ के लिए और यथासंभव अधिक-से- 
अधिक विरोधियों की हानि के लिए मौसम को बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर सके और 
पदि परिवतंक के इस कार्य का विरोध न हो। पर न्यूक्लीय शास्त्रों से प्रतिकार किये 
जाने की संभावना को ध्यान में रखकर आश्या है कि वह अक्षण्ण नहीं निकल जायेगा। 
एक व्यवृहित संभावना है कि वे पूर्णत: प्रच्छन्‍न रीति से मौसम में परिवतंन उत्पन्न 
करके अथवा न्यूक्लीय विनाश की धमकी से स्तंभित करके संसार के राज्यों को गति- 
हीन बना दें और इसे कर निकलें । 

जैसा कि अध्याय नौ से प्रकट है, दो बातों से मौसम आपरिवतंन की प्रच्छनन 
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कारंवाइयों में सहायता मिल सकती है। बेलांचली देशों को निर्णायक रीति सै स्थित 
द्वीपों के नौसैनिक आधार के रूप में परंपरागत उपयोग की अपेक्षा उनके मौसम 
आपरिवतंन के आधार के रूप में उपयोग की संभावना से अधिक खतरा है | 
ऊपर दिये गये तकों में मौसम और जलवायु आपरिवततंन की संसूचनीयता की 
कल्पना निहित थी । अतएव मौसम एवं जलवायु आपरिवतंन के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी 
रक्षोपायों की दुर्योधन यानु' प्रच्छन्‍न हस्तक्षेप के संसूचन की व्यवस्था करने की 
क्षमता हो सकती है। मौसम में हेर-फेर करने के जटिल लक्ष्यों के लिए भी व्यापक 
जनशक्ति के परिनियोजन की आवश्यकता नहीं होती । जहां ऐसी आवश्यकता पड़ 
जाये वहां भी एक-दूसरे से विलगित भिन्‍न-भिन्‍न स्तर रखे जा सकते हैं। इसका 
शल्पविज्ञान विभिन्‍न उप-कार्यो का विषमांगी मिश्रण है जिनमें से प्रत्येक को दूसरे से 
स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। संसूचन की समस्या इस बात से भी जटिल बन 
गई है कि अधिकांश कारंवाई को मौसम परिघटनाओं के प्राकृतिक स्पेक्ट्रम की 
सीमाओं के अंतगंत छद्मावृत किया जा सकता है। कोई भी प्रभंजन प्रकृति द्वारा या 
मनुष्य द्वारा निर्देशित हो सकता है। एक मात्र अंतर यह है कि प्रकृति का आवेश 
यादुच्छिक होगा जबकि मनुष्य का अभिप्रेत निर्देशित होगा, अतएव इसके द्वारा इतनी 
ही हानि होगी जितनी उसे अभीष्ट हों। हस्तक्षेप के कानूनी प्रमाण के लिए एक 
विस्तृत ससूचन मशीनरी की आवश्यकता होगी जो वास्तविक कारंवाई में संलग्न 
लोगो को दोषी ठहरा सके । काफी विस्तृत होने के अतिरिक्त संसूचन मशीनरी को 
अनेक देशों की सहायता प्राप्त होनी चाहिए। यद्यपि इन सबों की व्यवस्था वल्ड- 
मिटियारोलाजिकल आगंनाइज़ेशन के तत्वाधान में स्थापित 'वल्ड वेदर वाच ' के पैटने 
पर की जा सकती है, पर इस मशीनरी की स्वीकार्यता केवल' एक बात के कारण 
संदिग्ध हो सकती है--एक हो स्तर पर किये गये अपराधों के लिए बंद समाज की 
अपेक्षा मुक्त समाज के अधिक जल्दी-जल्दी पकड़े जाने की संभावना। अतएव यह 
कहा जा सकता है कि इससे अधिक मुक्त” समाज की अपेक्षा 'कम मुक्त” समाज को 
अनुचित लाभ मिलता है। इस अनी ति को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रक्षोपायों की 
व्यवस्था की जा सकती है । 


एक आददां रक्षोपाय तंत्र 


छोटे-बड़े सभी राष्ट्रों के हितों और सुरक्षा के संरक्षण के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय 
रक्षोपायों का एक संग्रह तैयार करने की आवश्यकता होगी। पहले कदम के रूप में, 
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एक आदर ं रक्षोपाय तंत्र की, जो शांति के व्यापक संदर्भ में वांडनीय माना जा सके, 
विकसित करना चाहिए। परंतु इनका आशय केवल प्रारंभिक निर्देशक रेखाओं का 
काम करना है जिनसे, अंतर्राष्ट्रीय राज्यव्यवस्था की वास्तविकता की यथोचित जान- 
कारी प्राप्त कर, अधिक व्यावहा रिक और साध्य रक्षोपाय बनाये जा सकें । निम्नांकित 
को ऐसे रक्षोपायों का प्रारंभिक संग्रह समझा जा सकता है। 

. संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव द्वा रा, अंतर्राष्ट्रीय विधिक मानकों के एक 
नवीन संग्रह की परिधि में सब प्रकार के मौसम शास्त्रों के आक्रामक प्रयोग पर, मुख्य: 
रूप से संयुक्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र के अंतगंत, प्रतिबंध लगाना चाहिए । 

2. संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास करके महासागरी धाराओं के विचरण के 
ओसत पेटन और मानक विचलन में परिवरतंन, भूमि पर बड़े परिमाण के न्यक्लीय 
अधिस्फोटों से भूकंपी तरंगों के प्रवर्तन, भूकंप श्यृंखला के प्रवर्तन से सुनाभियों के 
उत्पादन आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह प्रस्ताव कुछ-कुछ सोवियत रूस 
द्वारा रखे उपसंधि के मसौदे की तरह हो सकता है (दे० परिशिष्ट 5) । 

3. एक संयुक्त राष्ट्र समझौता स्वीकृत होना चाहिए कि मौसम का प्रतिस्पर्धी 
हस्तक्षेप, जिससे क्रिया-प्रतिक्रिया जैसा विस्तार होता जाये, निषिद्ध है। 

“ 4, एक संयुक्त राष्ट्र समभौता स्वीकृत होना चाहिए कि मौसम तंत्र के मार्मिक 
स्थलों के समीप सनिक आधारों की स्थापना न को जाये | इस प्रकार के आधारों की 
स्थापना उन द्वीपों पर जो मेघतंत्र के प्रमाणित मार्भिक क्षेत्र से बीजन विमानों के 
उड़ान के परास में हो, निरुत्साहित की जानी चाहिए, क्योंकि उनसे वेलांचली राष्ट्रों 
को सीधे खतरा है । प्रस्ताव में महासागर के उन भागों में और उन कालावधियों में, 
जब "मानसून की भांति ऋतुनिष्ट मेघ निर्माण का विकास हो, विमान वाहकों की 
उपस्थिति पर प्रतिबंध होना चाहिए । 

5. निम्न अल्पमहिष्ट सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय कानून का दर्जा देना चाहिए: 

प्रत्येक राष्ट्र को मौसम परिघटनाओं के निम्नमत एवं महत्तम घटना-स्तरों के 
स्थानगत एवं कालगत वितरण के माध्यमान तथा मानक विचलन और उनके सूचकों 
के मानों पर समतावादी अधिकार हे । यह सिद्धांत प्रत्येक राष्ट्र को परंपरागत जल- 
वायु का आश्वासन देता है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में प्रयोग किये जाने पर अल्पमहिष्ट 
सिद्धांत से यह निश्चित हो जायेगा कि मौसम आपरिवतंन के कारण किसी देश में 
हानिकर परिवतंन नहीं होंगे । परंतु यदि किसी देश को विश्वसनीय प्रमाण मिल जाये 
कि इसका दूरगामी प्रभाव उसके हित में नहीं .होगा और वह अपने परंपरागत जल- 
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वायु के किसी पक्ष को छोड़ देने का इच्छुक हो तो द्विपक्षीय या बहुपक्षीय आपसी 
संधियों से राष्ट्रीय मौसम तंत्रों में समायोजन किया जा सकता है। ऐसे परिवतंन 
सक्षम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निरीक्षण में किये जा सकते हैं जो केवल इसी का ध्यान 
नहीं रखेंगे कि परिवर्तन से उन देझों के हितों पर कुप्र भाव नहीं पड़ता जो संधि में 
सम्मिलित नहीं हैं वरन्‌ इस वात का भी कि बिना बहुमत के अधिदेश के किसी देश 
के कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग तो संधि में शामिल नहीं होते । अल्पमहिष्ट सिद्धांत 
किसी राष्ट्र के राज्यों के मामलों में इसी प्रकार लागू हो सकता है। 

6. इस बात के निहचय के लिए विशेष रक्षोपायों की व्यवस्था होनी चाहिए कि 
किसी मौसम आपरिवतेन के कारण किसी देश के जनसाधारण में बड़े पैमाने पर 
स्थानांतरण की प्रवृत्ति तो उत्पन्न नहीं होती है। 

7. साधरणतया किसी भी मौसम आपरिवतेंन कार्यक्रम से अनेक देश प्रभावित 
होते हैं, अतएव प्रत्येक मौसम आपरिवतंन परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के 
अंदर लाना अनिवायं होना चाहिए। यह अनुबंध करना वांछनीय होगा कि राष्ट्रों 
के बीच के द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सम भौतों की संपुष्टि किसी सक्षम अंतर्राष्ट्रीय संस्था 
द्वारा की जाय और किसी देश को अपनी भूमि पर बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सह- 
मति और निरीक्षण किसी अन्य देश को कारंवाई के लिए ऐसा आधार देना मना है 
जिससे किसी तोसरे देश पर प्रभाव पड़े। अंतर्राष्ट्रीय संस्था को अधिदेश मिलना 
चाहिए कि वह अनेक देशों को प्रभावित करने वाले बड़े पैमाने के मौसम और जलवायु 
आपरिवतंन को तब तक रोक सके जब तक अत्यंत विश्वासपूर्वक इस बात की 
प्रागुक्ति न की जा सके कि निश्चय रूप से इसके कारण विपाती और अनुत्कमणीय 
परिवतंन नहीं होंगे । अन॒बंध किया जाना चाहिए कि अनेक देशों को प्रभावित करने 
वाला बड़े पैमाने का मौसम एवं जलवायु आपरिवतंन केवल अंतर्राष्ट्रीय उद्यम के रूप 
में किया जायेगा । 

8. अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पूर्ण नियंत्र ण में अतिप्र भावी ऐल्बिडो, बर्फ टोप आदि 
जैसे मार्मिक स्थलों के मानीटरन के लिए अनेक तुल्यकाली उपग्रह और महासागरी 
और वायुमंडलीय कारंवाइयों के मानीटरन और सुदूर संसूचन के लिए कक्षा में 
घूर्णन करते हुए उपग्रह भी होने चाहिए | इन उपग्रहों के उपात्तों को उन सभी देशों 
को मुक्त रूप से दिया जाना चाहिए जो उनका विश्लेषण करना चाहें । 

9. मौसम एवं जलवायु आपरिवतंन से संबंधित सभी नीति संबंधी मामलों का 
उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट स्थायी समिति पर होना चाहिए | मौसम 
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आपरिवतेन के सभी प्रस्तावों को समिति के पास यह जांच करने के लिए भेजा जाना 
चाहिए कि क्‍या इससे सुस्थापित नीतियों का उल्लंघन तो नहीं होता। समिति को 
नीति निर्देश रेखा और इष्टतम कार्यान्वयन युक्तियों को तेयार करने का उत्त रदायित्व 
भी सौंपा जा सकता है । विकल्पत: विशिष्ट: समिति कोस्पार (205787) या 
एकास्ट (404७7] ) का एक अंग हो सकती है। 

0. न्यूक्‍्लीय शास्त्र प्रसार निरोधक संधि में विभेदात्मक धाराओं के समावेश 
का अवसर दिये बिना, सुरक्षा परिषद्‌ को सामूहिक समतावादी आधार पर विशिष्ट 
रक्षोपायों की व्यवस्था करनी चाहिए। कोई भी सदस्य राष्ट्र, जिसे पता चले कि 
कोई अन्य राष्ट्र स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन कर कोई कारंवाई करता है या जिसके 
पास मान्य पारिस्थितिक प्रमाण हैं कि उसके राज्य के ऊपर किसो देश ने मौसम हस्त- 
क्षेप किया है, सुरक्षा परिषद्‌ में शिकायत दर्ज करा सकता है। 

]. प्रच्छन्‍नन आपरिवतेन कारंवाइयों, अंशत: प्रच्छन्‍न कार्यों और प्रकट 
परियोजनाओं के संसूचन एवं मूल्यांकन के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अंदर 
अंतर्राष्ट्रीय मानीटरन संस्था स्थापित की जानी चाहिए। इस संस्था के दो एकक होने 
चाहिए---एक सेल अल्पकालिक मौसम आपरिवतंन कार्यों के तदर्थ मानीटरन के 
लिए और दूसरा दीघेंकालिक कार्यों के स्थायी मानीटरन के लिए। 

]2. विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अंदर विश्व मौसम निरीक्षण कायंतक्रम के 
क्षेत्र को, जिसका उद्देश्य विद्यमान मौसम तंत्र के अभिलक्ष्णों को निश्चित करना है, 
बढ़ाकर इसमें मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन के संसूचन में सहायक अध्ययन को भी 
सम्मिलित कर लेना चाहिए । विशेषकर, बड़े पैमाने पर मौसम में हस्तक्षेप के पूर्व॑ 
सूचक तंत्र का काम करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। 

3. सुस्थापित मानकों के कार्यान्वयन, मौसम एवं जलवायु में हस्तक्षेप करने, 
अल्पमहिष्ट सिद्धांत को तोड़ने और निश्चित बड़े पैमाने की या प्रच्छन्‍न सैनिक कारं- 
वाइयों पर अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध एक बतेंने योग्य शास्तियों के 
सेट की रचना करनी होगी । 

]4. अंतर्राष्ट्रीय रक्षोपायों के कार्यान्वयन का व्यय सभी देशों को सकल 
राष्ट्रीय उपाद (जी. एन. पी) या किसी दूसरे मान्य समष्टि आथिक सूचक के 
अनुपात में स्थानीय मुद्रा में देना होगा । इस प्रकार की विभेद पद्धति की सिफारिश 
करने के दो कारण हैं । प्रथम, एक ही कारण का प्रभाव क्षेत्र विशेष के आर्थिक स्तर 
के सन्तिकट अनुपात में होगा । द्वितीय, किसी देश की मौसम आपरिवतेन करने को 
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क्षमता भी सन्निकटत: उसके आथिक स्तर की समानुपाती होती है। 
व्यावहारिक अंतर्राष्ट्रीय रक्षोपायों की ओर 


ऊपर के अनुच्छेंदों में बताये गये आदर्श रक्षोपाय यद्यपि व्यापक अंतर्राष्ट्रीय हित 
में उचित हैं पर हो सकता है कि निकट भविष्य में उनका कार्यान्वयन संभव न हो। 
प्रथम बार विचार करने पर प्रस्तावित रक्षोपायों में से कुछ दुरूह प्रतीत हो सकते हैं 
और विश्व के देशों के राजनैतिक, आथिक और सामाजिक ढांचे की विविधता के 
संदर्भ में उनका कार्यान्वयन असंभव मालूम पड सकता है। खेर, ऊपर वणित रक्षो- 
पायों की तरह आदर्श रक्षोपायों के एक सेट को वांछनीय लक्ष्य मानकर व्यावहारिक 
रक्षोपाय तंत्रों को बनाया जा सकता है । 
इस विकासी प्रक्रम के आरंभ करने में तीन देशों ने--संयुक्त राज्य अमेरिका, 
सोवियत रूस और भारत - अग्रणी भूमिका ली है । युद्धास्त्र के रूप में मौसम आपरि- 
बर्तन के निषेधार्थ अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए प्रथम प्रयास के रूप में अमेरिका के 
सिनेटर क्लेबतोन पैल द्वारा 972 में 92 वें कांग्रेस में 28] वां प्रस्ताव रखा गया। 
इस महत्वपूर्ण प्रलेख से व्यावहारिक रक्षोपायों के विकास में प्रथम बार प्रोत्साहन 
मिला । ह 
मार्च 974 में संभवत: इतना ही परिणामी और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया 
जब भारत के मंत्रिपरिषद्‌ में विज्ञान, शिल्पविज्ञान और पर्यावरण के तत्कालीन मंत्री 
श्री सी. सुब्रह्मण्यम ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणी प्रोग्राम (यू. एन. ई. पी.) के शासी परि- 
षद्‌ के नैरोबी में हुए द्वितीय सत्र में अपने सशक्त भाषण द्वारा इस प्रयास को नई 
दिशा दो । मौसम आप रिवतंन के रक्षोपायों के संबंध में उनका कथन था: 
हम जलवायु पर मनुष्य के प्रभाव से संत्रंधित प्रस्ताव संख्या 70 का अनुमोदन 
करते हैं और इस परिषद्‌ से ऐसे कदम उठाने का आग्रह करते हैं जिससे मानव- 
कृत पर्यावरण और मौसम के कारण सूक्ष्म और विस्तृत मौसमी प्रभावों की 
उत्पत्ति की संभावना और परिणाम का विशेषज्ञ दलों द्वारा ध्यानपूर्वक मूल्यांकन 
किया जा सके। इनमें विकासमान देशों का भी समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 
इस संबंध में मेरा सुझाव है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणी प्रोग्राम मौसम. आपरिवर्तेन 
शिल्पविज्ञान के शोध और प्रयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत कार्य- 
विधि तैयार करने की पहल करे जिसमें शायद आचरण संहिता भी शामिल की 
जा सके । 
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मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि भारत ने पूरी गंभीरता से पहल की है। 
जव उनके प्रस्ताव का अनेक विकसित तथा विकासमान देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने 
अनुमोदन किया, तव भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने शासी परिषद्‌ में निम्न प्रस्ताव पेश 
किया और उसे स्वीकृत कराया: 
शासी परिषद्‌ का निर्णय है कि इसके प्रचालन एवं शोध पक्षों सहित मनुष्य 
प्रेरित मौसम आपरिवतंन के लिए निर्देश रेखा या आचरण संहिता का मसौदा 
बनाने के लिए वल्ड मिटियाग्रेलाजिकल आगंनाइजेशन तथा अन्य उपयुक्त वेज्ञा- 
निक और विधिक विशेषज्ञों के परामशं से यू. एन. ई. पी. तुरंत वेज्ञानिक तथा 
विधिक विशेषज्ञों का एक अंत:स रका री कायं कारी दल स्थापित करे। कार्यकारी 
दल की सहायता के लिए सचिवालय को इस क्षेत्र में सभी अंतर्राष्ट्रीय विचा र- 
विमर्शों की रिपोर्ट तेयार करनी चाहिए। 
यह दिलचस्प और बड़े आइचयं की बात है कि सोवियत रूस ने प्रारंभ में भार- 
तीय प्रस्ताव का विरोध किया और विस्तृत सममौता वार्ता के बाद ही अंत में रूस के 
प्रतिनिधियों को सहमत कराया जा सका । बाद में मालूम हुआ कि इस विरोध की 
पृष्ठभूमि में मौसम युद्ध पर सशतं प्रतिबंध हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए संयुक्त 
राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच पहले से चल रही समभोते की बातचीत 
थी । जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सान जुलाई 974 में रूस गये थे 
तब दोनों देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये। संयुक्त राज्य अमेरिका 
और सोवियत रूस (यू. एस. एस- आर.) सैत्तिक कार्यों के लिये पर्यावरणी आपरि- 
वतन तकनीक के प्रयोग से उत्पन्त खतरों के निराकरण के लिए यथासं भव अधिकतम 
प्रभावी उपायों की सिफारिश करते हैं। “इसके अतिरिक्त यू. एस. एस. आर. छः: 
महीने बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की 29 वीं महासभा में (जेनरल असंबली ) एक प्रारूप 
उपसंधि का प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रहा था। यू. एस. एस. आर. ने इस उप- 
संधि का प्रस्ताव सितम्बर 974 में रखा, यद्यपि यह भारतीय पहल के आधार पर 
यू. एन. ई. पी. के प्रस्ताव की अनुवर्ती कारंवाई के रूप में था। सं. रा. अ., भारत 
एवं यू. एस. एस. आर. के प्रस्तावों के मूलपाठ परिशिष्ट ४ में दिये गये हैं। मौसम 
युद्ध पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में निक्सान-ब्रे जनेफ समभौते के बाद दोनों सरकारों 
के बीच जुलाई और अगस्त 975 में विस्तृत समभौता वार्ता हुई है। खबर है कि 
सैनिक कार्यों के लिये पर्यावरण और जलवायु के आपरिवतंन को रोकने के लिये एक 
प्रारूप संधि पर उनमें समझौता हो गया था और तत्पश्वात्‌ इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के 
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निरस्त्रीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। 

यद्यपि अमेरिका तथा सोवियत रूस सरकारों की पहल सराहनीय है, पर 
ततीय विश्व के देशों की चिन्ता के लिये एक से अधिक कारण हैं :-- 

]. रा. सं. अ. - सो. रूस का उपगागम मौसम युद्ध पर प्रतिबंधित रोक के लिये 
है जिससे उन देशों को जिनके पास प्रच्छन्‍्न मौतम आपरिवतंन के संसूचन की शिल्प- 
वेज्ञानिक क्षमता नहीं है यथेष्ट संरक्षण नहीं प्राप्त हो सकता । जैसा कि पहले के एक 
अध्याय में बताया गया है, मौसम शस्त्र के संसूचन की अत्यधिक कठिनाई उसकी 
प्रकृति में ही निहित है और इसके लिए, यदि अधिक नहीं तो विद्यद्‌ यत्र-समुच्चय की 
आवश्यकता पड़ सकती है । 

2. प्रतिबंधित रोक, जो न्यक्लीय शस्त्रप्रसार निरोधक संधि (एन. पी. टी.) 
की भांति स्वभाव से ही विभेदमलक है, उन्हीं कारणों से अवश्य असफल होगा, जिनसे 
एन. पी. टी. को सावंभौम स्वीकृति नही मिली । लेखक की “बम नामक पहले की 
एक पुस्तक में शस्त्र प्रसार निरोधक संधि के प्रति भारत की आपत्तियों को जो हस्ता- 
क्षर नहीं करने वालों की प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिश्चित्व करती है, विवेचन किया गया 
है । यहां सात आपत्तियां लिखी गई हैं । इनमें से कुछ मौसम शस्त्र के रोक को नियं- 
त्रित करने पर भी उसी तरह लागू हैं। 

3. प्रारूप संधि अनेक पश्चिमो युद्धनीति निपुण लोगों के म्ल्यांकन की पृष्ठ- 
भूमि में दोनों अधिशक्तियों के द्विपक्षीय प्रयास का फल है। इस मूल्यांकन के अनु- 
सार पर्यावरणी शस्त्र से इसके पूर्व वर्ती रासायनिक और जैविक शास्त्रों की तरह अधि- 
दक्तियों की न्यूक्लीय भयादोहन क्षमता के विरुद्ध “गरीबों की प्रतिभयादोहन 
भंगिमा” दृढ़हों सकती है। जिस जल्दो से प्रारूप संधि को सं. रा. में आगे बढ़ाया 
जा रहा है और इस संबंध में अधिशक्तियों द्वारा जो चिता प्रकट की जा रही है उससे 
बाध्य होकर कुछ अन्यूक्लीय शस्त्र वाले देशों का पर्यावरणी, रासायनिक, ज॑विक तथा 
उनके समान अन्य “गरीबों के प्रति भयादोहन शास्त्रों पर रोक को “धनिकों के भया- 
दोहन शास्त्रों, जैसे न्यूक्लोय शस्त्रों, समेत सभी प्रकार के शस्त्रों पर व्यापक रोक 
के साधारण प्रइन से जोड़ना उचित हो है। ऐसे संसार में जहां कुछ राष्ट्रों के पास 
पहले से मौसम शस्त्र क्षमता है, जिन देशों के पास ये शस्त्र नहीं हैं, वे या तो अपनी 
पर्यावरणी सरक्षा को खतरे में डाल रहे है या अपने को. राजन तिक मामलों में उन 
देशों पर निर्भर बना रहे हैं जिनके पास यह क्षमता है और जो इसे बनाये रखना 
चाहते हैं । 
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4. यू.एस.ए. और य्‌. एस.एस. आर. का संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण समिति 
के समक्ष प्रारूप संधि पेश करने का प्रयास, भारत के पहल पर यू. एन. ई. पी. के 
शासी परिषद्‌ द्वारा पास प्रस्ताव के विरुद्ध है, अतएव कुछ कुछ शक होता है कि यह 
संधि भी उसी ओर जा रही है जिध र इसकी अप्रिय पूव॑वर्ती एन. पी. टी. अर्थात्‌ न्यू- 
क्लीय शास्त्र विस्तार निरोधक संधि । यू. एन. ई. पी. के शासी परिषद्‌ ने जोरदार 
सिफारिश की थी कि विश्व मौसम वेज्ञानिक संगठन और अन्य वेज्ञानिक तथा विधिक 
विशेषज्ञों से सलाह करके वैज्ञानिकों एवं विधि विशेषज्ञों का एक अंतःप्तरकारी 
कार्यकारी मंडल निर्देश-रेखाओं का एक सेट या आचार संहिता बनाने के लिए 
नियुक्त किया जाय | इसके साथ, भारत ने यथेष्ट दूरदशिता पूर्वक एन. पी. टी. 
नाटक की पुनरावृत्ति को रोकने की कोशिश की । इस प्रकार की संधियों का मसोदा 
केवल अधिशक्तियों द्वारा तैयार करके दूसरों पर लादा नहीं जा सकता। इन्हें छोटे- 
बड़े सभी देशों के संयुक्त प्रयत्न से बनाना चाहिये क्‍्योंकिः्मौसम सभी को प्रभावित 
करता है, चाहे वे अधिशक्तियां हों या निम्म शक्तियां । 

5. यू.एन.ई.पी. के शासी परिषद्‌ की सिफारिश की परिधि के बाहर एक पक्षीय 
प्रारूप संधि बनाने की अधिशक्तियों की अति उत्सुकता से पूर्व अध्याय में प्रतिपादित 
सिद्धांत को बल मिलता है कि संभव है “गरीबों के प्रतिभयादोहन” शस्त्र से, जो 
वास्तव में मौसम दास्त्र है, उनकी एकाधिकार की शक्ति को जो खतरा है उससे अधि- 
शक्तियां बहुत ही चिंतित हों | यदि दस में से एक बार भी इसे सच होने की संभावना 
हो, तो और भी अधिक कारण है कि तृतीय विश्व के देशों की ओर से पहल और दिशा- 
निर्देश किया जाय । ऐसा प्रतीत होता है कि इस पृष्ठभूमि में अधिशक्तियों द्वारा 
की गई एकपक्षीय संधि उनकी शक्ति की प्रधानता को श।इवत बना देगी और न्यू- 
क्लीय शस्त्रों, मौसम शस्त्रों, जैविक रास्त्रों, रासायनिक शास्त्रों आदि पर व्यापक 
प्रतिबंध के अनुवर्ती युद्ध पर व्यापक रोक का संतोषजनक क्रियान्वयन स्थगित करा 
देगी । 

6. ऐसा प्रतीत होता है कि संधि में वणित “जलवायु परिवतंन' में 'मौसम 
परिवतंन' सम्मिलित नहीं है। जलवायु परिवतंन से तात्पय॑ केवल स्थायी प्रकार के 
दीघे कालिक प्रभाव से है, जबकि मौसम आप रिवतं न का मतलब अल्पकालिक अस्थायी 
प्रभाव है । संधि में जानबू ककर सवंत्र जलवायु आपरिवतंन का चुनाव डा. वीज़ के 
निम्न तक की पुष्टि करता है । 

हमें शत्रुतापूर्ण कार्यों के लिए मौसम एवं जलवायु आपरितंन के उपयोग पर 
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प्रतिबंध लगाना आवश्यक है “'। परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल आंशिक 
समभौता होकर ही न रह जाय -* जिससे उन तकनीकों पर तो प्रतिबंध लगे जिसे 
कोई भी पक्ष उपयोग करना नहीं चाहता था और युद्ध में मौसम आपरिवतंन तक- 
नीकों का उपयोग वध बन जाये जो लगभग प्रयुक्त किये जाने योग्य अधिक तैयार हैं। 

प्रारूप संधि की जिन धाराओं में लिखा है “तकनीक जिनका विस्तृत, दीघं- 
कालिक अथवा उम्र प्रभाव हो” उनका तात्पयं केवल जलवायु परिवतंन से है न कि 
मौसम आपरिवतंन से । 

7. संधि में भूकंप, ज्वारीय तरंग, ओजोन स्तर के परिवतंन आदि के समान 
कुछ इस्त्रों की संभावनाओं पर जोर दिया गया है जो दीघंकालिक चिन्ता के विषय 
हैं न कि मौसम आपरिवर्तन की संभावनाओं पर जो तात्कालिक चिन्ता की बात है। 
प्रतीत होता है कि इस विरोध का कुछ कुछ निराकरण यू. एस. आम्स कंट्रोल ऐंड 
डिसआर्मामेंट ऐजेंसी के निदेशक, डा. फ्रेड इकल के सितम्बर , 975 और सित- 
म्बर 24, 975' के दो पत्रों से हो गया है। इन पत्रों से उन्होंने पुष्टि की कि संधि 
के मसोदे में आये वाक्यांशों “जलवायु. आपरिवतंन और दीघंकालिक प्रभावों” के 
अंतर्गत मौसम आपरिवर्तन और अल्पका लिक प्रभाव स्वत: आ जाते हैं। परंतु उन्होंने 
ध्यान दिलाया है कि परंपरा द्वारा मौसम आपरिवतंन तकनीकों का निरबैर प्रयोग 
किया जा सकता है, जैसे स्वयं अपने हवाई मैंदानों में विमान के छोड़ने या पकडडने में 
सहायता के लिये कुहरे को दुर करना क्‍योंकि यह प्रयोग विनाश, हानि या कष्ट का 
साधन नहीं है । 

प्रारूप संधि में ऊपर की कमी के कारण सबसे अच्छा मां यही प्रतीत होता 
है कि यू. एन. ई. पी. के प्रस्ताव को अभिव्यक्ति दी जाय और सभी राष्ट्रों के सक्रिय 
परामर्श से संधि को प्रतिनिधि राष्ट्रों के एक समूह के सामूहिक उत्त रदायित्व के रूप 
में बताया जाय। यद्यपि हिरोशिमा पर आक्रमण 945 में हुआ था, तब भी न्यूक्लोय 
ग्त्रों के संवंध में 950 के उत्तराधे में पूर्ण निरस्त्रीकरण के समभौते को अत्यधिक 
देर से हुआ समझा गया था। फिर भी इस शताब्दी के अंतिम चतुर्थाश में पूर्ण न्यू- 
क्लीय निरस्त्रीकरण इतना ही दूर है जितना पहले था। इस स्थिति से शिक्षा मिलती 
है कि विभिन्‍न देशों द्वारा शस्त्रीक रण में साधनों को लगाने के पूर्व निरस्त्रीक रण का 
समभोता हो जाना चाहिए। इस आधार पर, वतंमान समय सिर्फ व्यावहारिक 
रक्षोपायों के निर्माण के लिये नहीं वरन्‌ इन रक्षोपायों के कार्यान्वयन को शक्ल देने के 
लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सत्ता के अंकु रण के लिये भी उपयुक्त है। 
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: अध्याय बारह 


राष्ट्रीय हितप्रहरी 


राष्ट्रीय सुरक्षोपायों का कार्यान्वयन चाहे जितना भी सफल' हो, वे उन देशों की सतकंता 
का स्थान नहीं ले सकते जिन्हें मौसम शास्त्रों से खतरा है । कुछ अधिक बड़े और धनी 
देशों की सुरक्षा किसी रूप में उनके राष्टीय हितप्रहरी दलों द्वारा निव्वचिचत है, पर 
सभी देश ऐसे सुरक्षा आवरण का व्यय वहन नहीं कर सकते । अधिशक्तियों के बैचा- 
रिक या आर्थिक युद्ध की विनिमयी गोलाबारी में फंसे ऐसे देशों के लिए और कोई 
विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा 
के किसी व्यवहायें रूप को अपनायें । प्रत्येक देश को अपनी भौगोलिक स्थिति, सामा- 
जिक-राजनं तिक ढांचा, आर्थिक सामर्थ्य और अतिप्रभाव्यता की प्रकृति के अनुरूप 
पर्यायवाची सुरक्षा की अपनी ही युक्ति विकसित करनी पडेंगी । परंतु मौसम एवं जल- 
वायु की व्यापक प्रकृति को ध्यान में रखकर एक ही जलवाय उपतंत्र रो प्रभावित देशों 
का सहयोग और उनकी सामूहिक कार्रवाई वांछतीय होगी । हाँ, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय 
प्रयासों में अनु णत, भिन्‍त-भिन्‍नत देशों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न होगा । 


पर्यावरणी सुरक्षामंडल 


मौसम युद्ध की भयावह संभावना को देखते हुए, पर्यावरणी कमज़ोर स्थलों की 
छाया में रहने वाले प्रत्येक देश को एक “राष्ट्रीय पर्यावरणी सुरक्षामंडल” स्थापित 
करना चाहिए जिमप्तका मौसम एवं जलवायू शास्त्रों से उत्ततन्‍न्न खतरों के मूल्यांकन पर 
निर्णय लेने और मानीटरन तथा संसूचन के तंत्र की डिज़ाइन के मार्गदर्शन का 
दायित्व हो । 

राष्ट्रीय सुरक्षा मंडल सरकार को परामझं देने के लिए ही उत्तरदायी न हो, 
वरन्‌ इसे हस्तक्षेप करनेवाले के विरूद्ध भयोपरामक कारंवाईयों की योजना बनाने का, 
राजनैतिक दवाव संगठित करने अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ में अम्यावेदन करने का भी 
समुचित अधिकार हो । 
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राष्ट्रीय पर्यावरणी सुरक्षामंडल रक्षा विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, अंतरिक्ष 
एवं वैमानिकी विभाग तथा इलैक्ट्रानिकी एवं संचार विभाग द्वारा मौसम तथा जलवायु 
शस्त्रों से उत्पन्न खतरों का सामान्य प्रकृति के सतत मूल्यांकन के प्रयासों का समन्वय 
करे । मूल्यांकन के आधार केवल सामरिक बातें, जैसे सुमेघता, राजनैतिक स्थितियां 
“जिनमें उन शास्त्रों का प्रयोग हो सके और विभिन्‍न प्रकार के खतरों का प्रमात्रीकरण 
ही न हो वरन्‌ यथार्थवादी अल्पकालिक और दीघंकालिक शिल्पविज्ञान का 
पूर्वानुमान तैयार करना भी हो । 


भयोप रति सज्जा की व्यवस्था करना 


चूंकि मानीटरन और संसूचन भयोपरामक क्षमता के दो महत्वपूण्ण पृवपिक्षा हैं 
अतएव उनका तंत्र विश्लेषण और संभार डिजाइन सतत आधार पर करना पड़ता है । 
इनके कुछ अधिक महत्वपूर्ण पक्षों का समन्वय सीधे मंडल कर सकता है। इन शास्त्रों 
द्वारा हुए प्रदूषण तथा अन्य अनजाने प्रभावों और जान-बूककर किये गये पर्यावरण में 
परिवतंन से संबंधित पर्याव रणी सुरक्षा योजनाओं के संयोजन से लाभ होता है। प्रत्येक 
देश में "राष्ट्रीय पर्यावरणी सुरक्षा अभिक रण' स्थापित करने की आवश्यकता अधिका- 
घिक महसूस की जा रही है और कुछ देशों ने पहले ही ऐसा संगठन स्थापित कर लिया 
है। एक अन्य कार्य जिससे काफी लागत-प्रभाविता उत्पन्न होती है वह है “सुदूर 
संवेदन” में भयोपरामक की योजना और शांतिमय अनुप्रयोग का संयोजन । सुदूर संवेदन 
के विविध अनुप्रयोगों के लिये आवश्यक भारी उपस्करों में समान तत्वों का भारी 
अनुपात होता है अतएव कई देशों ने “राष्ट्रीय सुद्द्‌र संवेदन अभिकरण' को किसी न 
किसी रूप में स्थापित किया है। 

ऊपर के उपागम से जब एक बार भयोपरांत की योजना बना ली जाय तब 
कार्यान्वय का पूरा दायित्व एक लक्ष्य समन्वयन अधिष्ठान में प्रत्यायोजित करना 
अच्छा रहेगा। यह अधिष्ठान विभिन्‍न मंत्रालयों या विभागों के अंदर काम करने वाले 
अनेक एककों का प्रभावी ढंग से समन्वय करके योजना का क्रियान्वयन निश्चय रूप से 
कर सकता है। अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से एक भू-तुल्यकाली उपग्रह की क्षोभ- 
मंडल और देश के लिए महत्वपूर्ण अतिप्रभावी क्षेत्रों के ऊपर मेघतंत्र में कारंवाईयों के 
निरीक्षण के लिए छोड़ा जा सकता है। यदि क्षेत्रीय मोसम के चित्र को भूमंडलीय 
परिसंचरण से सहसंबंधित करना हो तो दो-तीन कक्षीय उपग्रहों की भी आवश्यकता 
होगी । - 
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बीजन अभिकमंक के लेष् का संसूचन एक बड़ी विशिष्ट कला है, यद्यपि यह 
अतिसुरक्षित विज्ञान है, तब भी मौसम विज्ञान विभाग के अंदर एक भलौभांति सु- 
सज्जित अनुसंधान एकक मिशन का अनिवायं अंग है। चूंकि शत्र किसी बीजन अभि- 
कमंक संसूचन के प्रयासों को विफल करने के स्पष्ट उहेर्य से इसकी रचना बदल 
सकता है, यह कार्य सतत अनुसंधान प्रयास के रूप में होगा जिसमें उच्च परिष्कति 
की आवश्यकता होगी । 

संवेदनशील ऋतुओं में पनड॒ब्बी और पृष्ठव्य जहाजों की टोह लगाने वाली 
टोलियों को विदेशी जहाजों और वायुयानों के संसूचन के लिए भेजना होगा। 

इसके बाद रेडार और रेडियो-सांड मानीटरन एकक का महत्व है। यह भी 
ऐसा प्रयास है जिसमें, संवेदनशील ऋतुओं के दरम्यान सतत चौकसी की आवश्यकता 
होती है। रेडार तथा अन्य इस प्रकार के उपस्कर संवेदनशील क्षेत्रों के निकट संदेहा- 
स्पद विमानों की गतिविधि का सतत पता लगाते रहेंगे। रेडारों को विमान-वाहकों 
या निकटस्थ द्वीपों पर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। 

टोह लगाने वाले जहाजों पर रखे जहाजों को कारंवाई के लिए तैयार रखा 
जाता है ताकि जैसे ही संदेहास्पद कार्य को संसूचित किया जाय वे कारंवाई क रने लगें। 
काय॑ स्थल पर ही लेश तथा वायूमंडलीय प्राचलों के मापन में लेश संसूचन एकक की 
सहायता के लिए वायवीय सर्वेक्षण की भी आवश्यकता होती है। 

समस्त का रंवाई एक संचार जाल भली-भांति संबंधित होनी चाहिए। 
संकेत अनुरूप वाक्‌ सिग्नलों पर अंकीय दत्तों क रूप में हो सकता है। दल के सदस्यों 
की उपस्थिति का पता चलने पर हस्तक्षेप करने वालों की कारंवाई बंद की जा सकती 
है या बहकाने वाली कारंवाई की जा सकती है, अतएव अनुरूप और अंकीय दोनों ही 
सूचनाओं को अनुदेशिक और चतुराई से कोडित करके प्रेषित करना चाहिए। संचार 
जाल के प्रमुख नोडों को देश के नियंत्रण में स्थित मुख्य भूमि या निकटस्थ हीपों में 
होना चांहिए। कारंवाईयों के प्रभावी समन्‍्वयन के लिए भी संचार जाल अनिवाय॑ 
होता है। सभी दत्तों कें सहसंबंधित होने के कारण उनका विश्लेषण प्रत्येक एकक 
द्वारा व्यववहा रिक नहीं होता, अतएवं सभी दत्तों को एक ही स्थान पर, जहां एक बड़ा 
अंकीय कंप्यूटर रखा हो, टेलिमीटरित करना आवश्यक होता है । यहां सभी दत्तों 
का युगवत्‌ विश्लेषण किया जाता है। यदि कंप्यूटर की गणनाओं से हस्तक्षेप करने, 
हस्तक्षेप करने वाले या दोनों के संबंध में अस्पष्ट प्रमाण मिले तब पुष्टि हेतु दत्त 
एकत्र करने के लिए एक शोघ्र कार्य क्रम स्वतः बना -लिया जाता है। संदेहास्पद क्षेत्रों 
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में कुछ किस्म के दत्तों को अधिक यर्थाय॑ता पूर्वक या अधिक ब्यौरे के साथ एकत्र किया 
जा सकता है। इसके लिए इस केन्द्रित स्थान से कुछ निर्देशात्मक आदेश पत्तों के सभी 
स्रोतों को भेजे जाते हैं। एक निर्देश द्वारा कुछ ज्नोतों पर दत्तों को तीव्रता से तथा 
विशद्‌ रूप से एकत्र करने और कुछ अन्य स्नोतों पर उन पर कम जोर देने का आदेश 
दिया जा सकता है। इस प्रकार के नियमित यूगपत्सूचना एकत्रणतंत्र से दल का व्यय 
प्रभाविता और संसूचन दक्षता में काफी वृद्धि की जा सकती है। इस प्रक्रिया से पर्या- 
बरणी हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने वाले की पहचान या दोनों की भविष्यवाणी में 
बराबर विश्वास बढ़ता है । ह 

जब हस्तक्षेप सिद्ध हो जाता है और हस्तक्षेप करने वाले की पहचान कर लो 
जाती है तब राष्ट्रीय पर्यावरणी सुरक्षा मंडल द्वारा समुचित भयोपरामक कारंवाई 
प्रारंभ की जा सकती है । 


सम्य अस्तित्व का आखिरो तिनका 


मानवजाति के सामने जो पर्यावरणी समस्‍यायें हैं उनसे पहले से अवगत हुए 
बिना जिन लोगों ने पूर्वंगामी अनुच्छेदों को पढ़ा है उनके लिये वे विलक्षण शस्त्र जिनका 
वर्णन किया गया है या प्रागुक्ति की गई है इतने निकट नहीं हैं कि वतंमान पीढ़ी 
चिन्तित हो । परंतु जिन लोगों को पृथ्वी के पर्यावरण की भंगुरता को निकट से देखने 
का अवसर मिला है और जिन लोगों ने पृथ्वी के चतुदिक के कोमल स्थलों का अन्वेषण 
किया है, उन्हें मानवता का भविष्य अनिश्चित गांठों से बंधे कच्चे धागे से लटकता 
प्रतीत होता है। न्यूक्लीय शिल्पविज्ञान के विपरीत, मौसम शास्त्र संसार के आधे से 
अधिक देशों की क्षमता के अंदर है। यह शिल्पविज्ञान विकसित और विकासशील में 
विभेद नहीं करता क्योंकि आथिक बो भ अधिशक्तियों को एकाधिकार की स्थिति देने के 
लिये अपेक्षाकृत तुच्छ है। अपनी उच्च भयादोहन संभावना के कारण यह प्रक्षेपास्त्र- 
वाहित न्यूक्लीय बमों से अधिक उपयोगी राजनैतिक शस्त्र हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ही 
संसार दो-तीन कोड़ी अधिशक्तियों को, संभवत: अगले दो-तीन दशकों में, उत्पन्त करने 
के लिये तैयार है। इसके पृव॑ कि वर्तमान अधिशक््तियां पूर्ण निरस्त्रीकरण का निरचय 
करें, अतिविवादित “४ वें देश की समस्या का विपरीत समाधान मिलना अवध्यंभावी 
है। छोटे-बड़े, गरीब-धनी 60 से अधिक अधिशक्तियां जो असीमित भयादोहन से 
सुसज्जित हैं, सिद्धांत रूप से ४0, ( >000) संभावित आक्रमण आरंभ करस कती 
हैं। इससे युद्ध हास्यास्पद सीमा तक पहुंच जायेगा---आश्चरयंजनक रूप से तुच्छ कारणों 
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से नियंत्रणहीन युद्ध के शोले भड़क उठेंगे जो अपने प्रभाव के अनुपात से कहीं अधिक 
विकराल होंगे । 

ऐसे उत्साही वज्ञानिक और अति-उत्साही सैन्यवादी हमेशा वतंमान होते हैं जो 
एक-दूसरे को इतना प्रेरित करते हैं कि वह अधिकाधिक कपटप्‌र्ण मौसमशस्त्रों को 
निर्मित करने के लिए पागल हो उठे । 96| में ऐडमिरल लुई डी फ्लोरेज ने इंस्टिट्यूट 
आफ स्पेस साइंस के सदस्यों से आवेशपूर्ण अपील की : “तब, अंत में मेरा आग्रह है 
कि अमेरिकी लोग मौसम नियंत्रण के क्षेत्र और महत्व को प्रथम परमाण बम उत्पा- 
दित करने वाले.मंनहट्टन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के समान दर्जा दें।” यदि वतंमान दशक 
की घटनाओं को देखा जाय तो प्रतीत होगा कि न केवल अमेरिकी लोगों ने ही वरन्‌ 
अन्य कई देशों के लोगों ने ऐडमिरल की अपील को बड़ी गंभीरता से लिया है। वास्तव 
में वे मौसम नियंत्रण को परमाण्‌ बम से भी अधिक उग्र बनाने के प्रयास में लगे होंगे । 
यदि ऐडमिरल और उनके समान अन्य लोगों ने वज्ञानिकों को उत्साहित न भी किया 
होता, तब भी वेज्ञानिक प्रगति के अनुत्कमणीय कारक ऐसे जन संहार के शरस्तत्रों को 
पूर्ण बनाने में सहायक होते । 

आने वाली विनाशकारी स्थिति का सामना करने के लिये यह पूरी तरह मान 
लेना बुद्धिमत्तापूर्ण उपागम होगा कि ऐसे कुछ शास्त्रों को कुछ देशों ने पहले ही पूर्ण 
रूप दे दिया है और निकट भविष्य में अनेक ऐसे शस्त्रों को अनेक देश पृर्णरूप दे देंगे । 
यदि पूर्वानुमान हो कि दूसरी स्थिति 2000 ई. में उत्पन्त होगी तो इसके शिल्पविज्ञान 
पर अधिकार पाने के लिए तुरंत कारंवाई करना आवश्यक है। कुछ वर्षो में विलंब 
सीमांतीत हो जायेगा, क्योंकि मौप्तम शस्त्र न्यूक्लीय शस्त्र से अधिक उम्रतापूर्वक छृत 
फैलाने को तैयार हैं। एन. पी. टी. (परमाण शस्त्र प्रसार निरोधक संधि) जैसे भेद- 
भावप्‌ण् अंतर्राष्ट्रीय उपायों का उसी कारण असफल होना निश्चित है जिससे एन. 
पी. टी. निष्प्रभाव हो गया है। उन थोडें से देशों के सामथ्यें को अधिप्रमाणित करने 
से, जिन्होंने प्रचालनीय मौसमशस्त्रों को विकसित कर लिया है, अन्य अनेकों को अनन्य 
क्लब में प्रवेश पाने या जबद॑स्ती घुसने का प्रलोभन होगा इस शिल्पविज्ञान की अपेक्षा- 
कृत सरलता और निम्न व्यय के का रण अनेक देशों में किसी ऐसी संधि या पूर्वसंधि का 
अनादर करने की भावना उत्पन्त होगी, जिसकी प्रवृत्ति कुछ देशों को प्रधानता एवं 
एकाधिकार का स्थान प्रदान करने की हो क्यों कि उन्होंने कार्य निष्पन्न कर लिया है। 
इसका एक मात्र समाधान है, मौसमशस्स्रों पर पूर्ण और शरतरहित प्रतिबंध । अध्याय 
ग्यारह में वणित आधार आरंभ बिन्दु के रूप में आदरों प्रतीत होता है और सावधान 
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उपागम अपना कर राष्ट्रीय हित प्रहरियों के रखने से इसकी संपूर्ति भी हो सकती है । 
अंधकारमय भविष्य के होने पर भी आशा की एक बची हुई किरण स्पष्ट दिखाई देती 
है--ऐसी किरण जो न्यूक्लीय शास्त्र स्पर्घा द्वारा प्रदत्त से अधिक सुस्पष्ट प्रतीत होती 
है। यद्यपि न्यूकलोय स्पर्धा ने सीमांतवर्तिता को एक सूक्ष्म दिशा दी फिर भी इसने बड़े 
पैमाने के युद्धों कों निरुत्साहित करने में अवश्य सहायता प्रदान की । बहुत अधिक 
राष्ट्रों के बीच आहांकित पर्यावरणी शस्त्र स्पर्धा, जिसमें विश्वव्यापी दुष्प्रभाव की 
संभावना है, विश्व के देशों में जबदंस्ती इतनी एकता स्थापित करेगी जितनी मानव 
सम्यता के कलहपूर्ण इतिहास में कभी नहीं हुई होगी । 

मौसम नियंत्रण के तेजी से बढ़ते हुए युग में मानव जाति के सामने चुनाव के 
लिए एक सरल द्विअंगी निर्णय है: मताग्रह के बंधन से परे एक मृदु विदवशासन के 
अंदर, विभिन्‍न प्रकार के लोगों में से प्रत्येक के सहज विश्वास और आकांक्षा का आदर 
करते हुए और उनके कल्याण के अधितमीकरण के लिये सतत प्रयत्न करते हुए सामं- 
जस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करें या उस अव्यवस्थित मौसम की छाया में रहकर सम्य 
जीवन के मूल्यों का ह्ास सहें जो भुलसने वाले रेगिस्तानों से बाढ़ग्रस्त मँदानों में या 
बफं मुक्त ध्र्‌वों से हिमनदित भूमि में कूलता रहता हो । 


परिशिष्ट 
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मौसम आपरिवतंन एवं नियंत्रण की 
प्रगति की राह में पड़ाव 


839 में संदिग्ध शुरूआत से मौसम आपरिवतंन तथा नियंत्रण का विज्ञान वर्षा 
निर्माण के सँद्धांतिक निरूपण, लेंगम्योर और शेफर की चमत्कारिक खोज, प्रभंजनों 
के नियंत्रण और अंत में इंडोचीन के ऊपर मौसम युद्ध में शिल्पविज्ञान के कथित 
प्रयोग के दोर से गुज़रा। यह विज्ञान अभी विवादास्पद अवस्था नहीं पार कर सका 
है क्योंकि सेनिक छत्रछाया के अंदर कार्यान्वित अत्यंत गृप्त परियोजनाओं में से 
अनेक को कभी प्रकट नहीं किया गया है । कुछ लोगों को इसी में लाभ है कि अन्य लोग 
समझें कि मौसम के नियंत्रण की सफलता-गाथा को अतिरंजित किया गया है| कुछ 
देशों की सेना द्वारा दिखाई गई काफी दिलचस्पी के परिप्रेक्ष्य में और इस तथ्य से 
कि अनेक परियोजनायें जिनके लिए सम्यक निधि की व्यवस्था की गई है गोपनीयता 
के आवरण में ढकी हुई हैं, यह दृढ़तापू्वक कहा जा सकता है कि डब्ल्यू. एम. सी. 
(मौसम आपरिवर्तन एवं नियंत्रण) अब एक पूर्ण विकसित शिल्पविज्ञान है। : 

॥839 : क्रासिकी पुस्तक 'फिलासफी आँव स्टाम्से' के लेखक जेम्स पी. इस्पी की राय 
थी कि उद्वाह उत्पन्न करने के लिए बड़ी सी आग जलाकर कपासी मेघों से वर्षा 
कराई जा सकती है। इस परिकल्पना के औचित्य की परीक्षा सीमित सफलता के 
साथ फ्रांस में एक शताब्दी से भी अधिक बाद में हुई । 

870 : लाडें केल्विन ने जल-बिन्दुकों के आघा रभूत केन्द्रकन सिद्धांत का प्रस्ताव 
किया । बाद में फ्रांस के कौलियर, स्काटलैंड के जाल ऐटकेन, स्वेडन के हिल्डिंग 
कोहलर, जमंनी के हेलमट लैंड्मवर्ग और ब्रिटेन के एच. एल. राइट द्वारा इसके 
अनुवर्ती प्रयोग किये गये । 
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92 : हावंडं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ई. एल. चेफी ने मि. एल. एफ. ब॑रेन के 
एक आकस्मिक सुभाव पर काम किया कि प्रेघों पर आवेशित रेत छिड़क कर 
मेघ के कणों को संधित किया जा सकता है। तीन वर्ष बाद डा. चैफी ने रिपोर्ट दी 
कि वायुवाहित प्रयोग के परिणाम सफल रहे, सिवाय इसके कि भेघों के कण 

- संधित होने के वजाय क्षय हो गये । यद्यपि यह प्रयोग वैज्ञानिक विश्लेषण से जांच 
के सामने ठीक नहीं उतर सकता, फिर भी यह बीजन संकल्पना का प्रथम ज्ञात 
उल्लेख है। 

930 : रूस के वैज्ञानिक बी. एन. ओबोलेन्सकियी के दल ने सोवियत रूस में मौसम 
आपरिवतंन के काय आरंभ किये । 

930 : सोवियत रूस में इंस्टिट्यूट ऑव आर्टिफिश्यिल रेन की स्थापना। बाद में 
इस इंस्टिट्यूट का नया नाम इंस्टिट्यूट आव मिटियोरालोजी रखा गया। 

]930 : डेनमार्क के डब्ल्यू. वेराट ने ठोस बने कार्बंन-डाई-आक्साइड को बीजन सामग्री 
के रूप में उपयोग करके वेज्ञानिक बीजन प्रपोग किये । 

933 : टार बेगरान ने हिममेघ में वर्षण के अपने प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया 
जो अंशत: ए. बैगलर के 9] में पहले के काम पर आधारित था । 

935 : हेनरी जी. हाउटंन ने मेसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट आँव टेक्नालोजी द्वारा चलाई 
गई कुहरा क्षीणन परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया । उसकी विधि 
आज कल भी प्रचलित है । 

938 : हेनरी जी. हाउटन ने वर्षा बिन्दुकों के आकार में वृद्धि का अपना सिद्धांत 
प्रकाशित किया । तत्पश्चात्‌ 942 में जी. सी. सिम्पसन ने उसके कार्य का 
विस्तार किया और फरिघटता का सुसंगत विवरण प्रकाशित किया। 

946 : डा. इविग लैगम्थोर और विसेंट जे. शफर के अग्रणी कार्य से मोसम 
आपरिवत्तन को ठोस वेज्ञानिक आधार मिला। ये लोग दो दशकों के पूव॑वर्ती कामों 
की फिर से खोज करने के बाद एक कदम और आगे बढ़े और प्रयोगशाला में हिम- 
क्रिस्टलों का पुत: निर्माण किया और इस प्रकार अतिशीतित मेघों को बड़े प्रमाने 
पर हिम क्रिस्टल मेघों में परिवर्तित करने का मार्ग प्रशस्त किया । 

4946 : 3 नवम्बर 946 को शेफर ने अपनी ऐतिहासिक महत्व की मेघ बीजन 
उडान की जिसे क्रृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने का प्रयास करने का प्रथम वेज्ञानिक 
प्रयोग माना जाता है । 

946 : मेप्ताचुसेट्स इंस्टिट्यूट आँत्र टेक्नालोजी के डा. बर्नाड वानगट ने आकंस्मिक 
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खोज की कि सिल्वर आयोडाइड आदर्श बीजन अभिकमंक है। 

947 : न्यू साउथ वेल्स में कपासी मेघों का सफलतापूर्वक बीजन करके आस्ट्रेलिया ने 
डब्ल्यू. एम. (मौसम आपरिवतंन) क्षेत्र में प्रवेश किया । 

947 : यू एप्त आर्मी सिग्नल कोर, आफिस आँव नेवल रिसर्च और य्‌ एस एयर 
फोर्स की सहायता से परियोजना सिरस को प्रारंभ किया गया । य एस वेदर ब्यरो 
ने परामशंदाता के रूप में काम किया। यद्यपि प्रारंभ में इसे हवाई पट्टियों के 
किनारे कुहरों को दूर करने में सहायता के लिए सैनिक अस्त्र के रूप में लिया गया 
था, पर समय बीतने के साथ इस परियोजना का क्षेत्र विस्तृत हो गया और इसमें 
प्रभंजनों के मार्ग को बदलने जैसे काम सम्मिलित हो गये। 

948 : शुष्क बफं द्वारा कपासी बीजन से स्वत: प्रसरणी भंझाओं के उत्पादन के 
लैंगम्योर की सूक का डा. वर्कमन के नेतृत्व में एक दल ने न्यू-मेक्सिमों में सफल 
परीक्षण किया। . 

948 : इजरायलो वायुसेना और कृषि मंत्रालय की सहायता से मेघों का बीजन 
करके इजरायल डब्ल्यू. एम. (मौसम आपरिवतंन) क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ । 

950 : यू. एस. रक्षा विभाग के अंदर चलने वाली परियोजना सिरस की सफलता के 
दावों के व्यय-लाभ विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए मौसम आपरिवतंन पर 
लैंड्सबर्गं समिति नियुक्त की गई। सुरक्षा के कारणों से रिपोर्ट को 'गोपनीय' वर्ग 
के अंदर दबा दिया गया । 

95॥ : डा. ए. के. राय ने भारत में मौसम आपरिवतंन की एक योजना रखी । 

4953 : यू. एस. सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर मौसम आपरिवतंन की एक 
समिति गठित की, जिसने इन छ: परियोजनाओं को चलाने की सिफारिश की : 
उष्णकटिबंधीय इतर चक्रवातों का बीजन, चक्रवातों के साथ संचरित मेघतंत्रों का 
बीजन, संवहनी मेघों का उपचार, शीतल स्तरित और कुहरे का क्षीणन, हिम- 
कुहरों की भोतिकी का अध्ययन और कुहरा उपचार तंत्र का विकास। इनमें से 
द्वितीय को छोड़कर और सभी के लिए यू. एस. सेना, नौसेना और वायुसेना ने 
निधि दी। परीक्षण 954 में खत्म हुए। 

953 : “आविले समिति' के नाम से लोकप्रिय यू. एस. की मौसम आपरिवर्तन की 
जिसे सलाहकार समिति की रचना यू.एस. कांग्रेस के एक अधिनियम से की गई जो 
राष्ट्रपति आइजेन हावर के 3 अगस्त 953 के हस्ताक्षर से नियम बना दिया 
गया । सीमित ने मौसम नियंत्रण के संबंध में आशाजनक रिपोर्ट दी 
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953 : भारत ने डा. ए. के बनर्जी के निर्देशन में 35 प्रयोगों की एक श्वृंखला संपन्‍न 
कर डब्ल एम क्षेत्र में प्रवेश किया । 

954 : नई दिल्ली में डा. ए. के राय के निदंश में भ्स्थित छिड़काव रिंगों द्वारा 
मानसूनी हालतों में लवण जल छिड़काव के प्रयोग किये गये । 

958 : यू. एस. कांग्रेस ने पब्लिक ला 85-50 पास किया जिम्तके द्वारा नेशनल साइंस 
फाउंडेशन को दायित्व सोंपा गया कि वह मौसम आपरिवतंन के क्षेत्र में अध्ययन, 
अनुसंधान और मूल्यांकन के कार्यक्रमों को प्रवरतित करे और उनका खर्च वहन 
करे और कांग्रेस और रास्ट्रपति के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट पेश करे । 

960 : यू एस ए (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) में विस्तृत ओर व्यय साध्य डब्लू एम 
परियोजना ह्वाइटटाप को चालू किया गया। ह 

तड़ित्‌ परिवतंन का प्रथम क्रमबद्ध का क्रम परिचमी मोन्‍्टाना में किया गया । 

इजरायल में कृषि मंत्रालय की आर्थिक सहायता से और मेकोरेट वाटर-कम्पनी 
से प्रशासित एक बड़ी मेघ बीजन परियोजना लेक टाइबेरियस के जलग्रहण क्षेत्र में 
आरंभ की गई। 

962 : यू एस वेदर ब्यूरो और यू एस नेवी द्वारा परियोजना 'स्टामंफ्यूरी' विधिवत्‌ 
संगठित की गई । 

963 : यू एस ए में प्रभंजन ब्यूलाह को बीजित किया गया, फल उत्साहवर्धंक था 
पर निर्णायक नहीं । 

8964 : आस्ट्रेलिया द्वारा तस्मानिया में एक बृहत्‌ मेघ बीजन प्रयोग किया गया। 

]966 : रिपोर्टानुसार लाओस में राष्ट्रीय सेनाओं द्वारा अपनाये गये मार्गों पर याता- 
यात कम करने के लिये कारंवाई पाप-आई आरंभ की गई।। 

967 : सेना के संभा रतंत्र में हकावट डालने के लिये रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई 
इंटरमिडियरी-कामपेद्रियाट आरंभ की गई । 

967 : यू. एस. एस. आर. (सोवियत रूस) में ओला निरोधन कार्य पूरी तरह संग- 
ठित किया गया और विविध क्ृषि संबंधी संगठनों के संविदाधीन कार्यान्वित किया 
गया । यू. एस. एस. आर. जल-मौसम-वैज्ञानिक सेवा की एक विशिष्ट यूनिट गठित 
की गई जिसका नाम आपरिवतंन विभाग रखा गया। 

8968 : यू एस कांग्रेस ने पब्लिक ला 90-407 पास किया जिसमें विविध किस्म के 
अभिकरणों के बनाने के प्रयासों को उत्साहित किया । 

]969 : लेक टाईबेरियस के जलग्रहण क्षेत्र के चारों ओर यू. एस. एस, आर. की एक 
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दूसरी प्रमुख मेघ बीजन परियोजना आरंभ की गई। 

4969 : प्रमंजन डिबाई को उत्साहवर्घक परिणाम के साथ बीजित किया गया । 

970 : पेन्टागन पत्रों से दक्षिण पूर्वी एशिया में मौसम श्त्त्रों के प्रयोग किये जाने का 
रहस्योद्धाटन हुआ । 

970 : यू एस एस आर ने एक बड़ी दावाग्नति बुझाने के लिये डब्लू एम का उपयोग 
सफलतापूर्वक किया । 

97 : कारंवाई इंटरमिडियरी-काम्पैट्रियाट को दूसरी प्रावस्था के आरंभ हुई ऐसी 
रिपोर्ट मिली । "४ 

972 : सेमूर हश ने दक्षिणपूर्वी एंशिया के मौसम युद्ध में अमेरिका के अंतर्भावित 
होने का रहस्योद्घाटन किया । 
डिफेन्स सेक्रेटरी मेल्विन लेयर्ड ने वियतनाम के संदर्भ में हश रिपोर्ट का खंडन 
किया, जिसका उसमें जिक्र नहीं था । 
यू एस सिनेट को विदेश संबंध समिति को महासागर ओर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर 
उपसमिति की 26-27 जुलाई की बेठक में सैनिक मौसम आपरिवतंन पर प्रतिबंध 
के बारे में सुनवाई हुई 

973 : राष्ट्रपति निक्‍्सन के कौंसिल ऑव इनविरनमेंटल क्वालिटी के एक भूतपूर्व 
सदस्य ने रहस्योद्घाटन किया कि यू एस ने इ डोचीन युद्ध में सहायता के लिए 
मौसम को प्रभावित किया था । 

973 : पर्यावरणी और भौगोलिक आपरिवतंन पर यू. एस. ए. की सिनेट के विचार 
को व्यक्त करने के लिये ] जुलाई को एक प्रस्ताव रखा गया । 

974 : यू एस सिनेट की विदेश संबंध समिति की महासागर और अंतर्राष्ट्रीय पर्या- 
वरण पर उपसमिति की जनवरी 25 और माचच 20 को मौसम आपरिवतंन संबंधी 

_ सुनवाई। 

974 : संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी) ने अपने शाली परिषद्‌ की 
मार्च की बंठक में 'मनष्य प्रेरित मौसम आपरिवतेंन के संबंध में आचार संहिता पर 
भारत द्वारा रखे प्रस्ताव को मान लिया । 

974 : पर्यावरणी युद्ध पर यू. एस.-यू. एस. एस. आर. का एक संयुक्त वक्तव्य 3 
जुलाई को जारी किया गया। 

]974 : यू एस हाउस आँव रिप्रज्ेंट टिग्ज की विदेशी मामलों की उपसमिति की युद्धास्त्र 
के रूप में मौसम आपरिवततेन पर 24 सितम्बर को सुनवाई 
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974 : यू. एस. एस. आर. ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यावरण एवं जलवायु को 
सैनिक कार्यों के लिये प्रभावित करने के काय॑ पर प्रतिबंध' के बारे में 24 सितम्बर 

. को एक प्रारूप उपसंधि रखी । 

]975 : सोवियत पार्टी के से क्रेटरी ब्रं जनेफ़ ने 3 जून को जन-संहार के नवीन भीषण 
शस्त्रों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समभौते का आद्धान किया । 

975 : यू एस हाउरा आँव रिप्रज़ेन्टेटिग्ज की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उपसमिति की 
29 जुलाई की बैठक में युद्धास्त्र के रूप में मौसम आपरिवतंन पर प्रतिबंध के 
संबंध में सुनवाई । 

975 : अगस्त 5 को जेनेवा निरस्त्रीकरण कान्फरेन्स ने सैनिक या अन्य विरोधी 
कामों के लिये प्रयोग किये जाने पर प्रतिबंध के संबंध में एक उपसंधि होने की 
संभावना पर विचार करने के लिये एक प्रस्तावित प्राथमिक उपागम पर विचार 
किया । 

975 : 2] अगस्त को यू एस ए और यू एस एस आर ने निरस्त्रीकरण समिति 
(सी सी डी) में पर्यावरणी आपरिव्तत तकनीकों को युद्ध या किसी अन्य विरोधी 
काम के लिये प्रयोग किये जाने पर प्रतिबंध के संबंध में एक प्रारूप उपसंधि रखी । 

976 : अंतर्राष्ट्रीय पगवांश आंदोलन ने अपनो 25 वीं बैठक में जो मद्रास, भारत में 
हुई थी मौसम शरस्त्रों पर रोक लगाने के लिये जोरदार अपील की । 
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मौसम आपरिवतंन एवं नियंत्रण (डब्ल्य. 


८९ 


एम. सी. ) परियोजनाओं की टिप्पणी सहित 
शब्दावली 


यू एस ए और यू एस एस आर दोनों ने अलग-अलग मौसम आपरिवतंन एवं नियंत्रण 
( डब्ल्यू एम सी) शिल्पविज्ञान के विकास के लिए सकडों प्रयोग किये हैं। साधारण 
कोटि की परियोजनायें, जो संख्या में अधिक नहीं हैं, तकतीकी जानकारी विकसित 
करने के लिए की गई हैं ताकि अंततोगत्वा बड़े पैमाने पर कारंवाइयां की जा सकें । 
चूंकि शांतिमय अनुप्रयोग के और सामरिक अनुप्रयोग के हथियारों में भेद नहीं है, 
अतएव दोनों ही वर्ग की परियोजनायें नीचे दी गई हैं । 


महत्वपूर्ण अमेरिकी परियोजनायें 


परियोजना सिरस - यू. एस. आर्मी सिग्नल कोर, आफिस आँव नेवल रिसर्च और 
यू एस एयर फोसं के संयुक्त प्रयास के रूप में फरवरी 947 में आरंभ की गयी। यू 
एस वेदर ब्यूरो परामशंदाता का काम करता था। मौसम आपरिवतंन एवं नियंत्रण 
का यह प्रथम संगठित प्रयास है । इस परियोजना का दायित्व साध्यता के स्तर पर 
मेघबीजन के शिल्पविज्ञान का विकास करना था । परियोजना के अनुप्रयोगों का 
विस्तार काफी बड़ा था। इसमें सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ से विभिन्‍न 
किस्म के मेघों का बीजन और प्रभंजनों का बीजन सम्मिलित था। परियोजना का 
श्रेय इविंग लैंगम्योर की प्रतिभा को है जिसके मार्गदर्शन में विविध सुझावों पर 
प्रयोग किया गया । यद्यपि इस परियोजना से मेघ वीजन विधि की साध्यता साबित 
हो गई पर यह अति यथार्थ सांख्यिकौय विधियों पर आधारित नहीं था। यह 
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परियोजना और आगे की योजनाओं की पूव॑वर्ती थी जिनका उद्देश्य आकस्मिक 
बाढ़ उत्पन्त करना था। 

परियोजना ब्हाइंटटाप --इत प्रश्न का निर्णय करने के विचार से कि कया ग्रीष्म के 
संवहनी मेघों को सिल्वर आयोडाइड से उपचारित करके वर्षण का प्रवरतंन या 
उसमें वद्धि की जा सकती है या नहीं इस परियोजना पर शिकागो विश्वविद्यालय 
द्वारा 966 से 964 की ग्रीष्म ऋतुओं में कार्य किया गया । इससे प्रकट हुआ कि 
सिल्वर आयोडाइड की उपस्थिति में वायु की विपरीत दिशा में वर्षा अधिक होने 
की बजाय कम होती हैं । यह परियोजना सूखे की स्थिति उत्पन्न करने के बाद के 
प्रयासों की पूर्वंगामी थी । 

परियोजना स्टार्मफ्यरी -परियोजना सिरस में प्रभंजन आपरिवतंन के प्रयास से बढ़- 
कर 962 में यू एस के रक्षा विभाग और वाणिज्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 
प्रायोजित एक अलग परियोजना का रूप धारण कर लिया । सातवें दशक में संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका में प्रभंजनों से 30 करोड़ डालर से अधिक की हानि हुई। इस 
आंकड़े से प्रायोजकों की रुचि का अलग-अलग आधार तुरंत मालूम पड़ जाता है। 

परियोजना ए. डब्ल्य. एस. --शु रू में इस परियोजना को पेरिस के ओरली हवाई-पट्टन 
पर शीत कुहरे को तितर-बितर करने के लिए आरंभ किया गया था । इस प्रकार 
विकसित वायु-वाहित शुष्क बर्फ बीजन तकनीक में यू एस ए ने और विकास किया 
ताकि एयर वेदर सर्विस (ए. डब्ल्यू. एस.) द्वारा संचालित अलास्का ओर परिचमी 
यूरोप स्थित बेसों के हवाई पटटनों पर कुहरे को तितर-बितर करने की कारंवाई 
की जा सके | उदाहरणाथं, 968 से 974 तक ए. डब्ल्य. एस. की कुहरा तितर- 
बितर करने की कारंवाई ने अलास्का के इनेन्डार्फ एयर फोसे बेस पर लगभग 
2000 आगमनों | प्रस्थानों की सहायता की । 

परियोजना फिडो (एफ आई डो ओ )--घने कुहरे को तितर-बितर करने के लिए यू 
एस एयर फोसं ने 947 में ऐसे तापीय-क्षीणन तंत्रों को विकसित किया जो सैनिक 
कारंवाइयों में सहायक हो सकें । तंत्र प्रतिस्थपन स्थायी था और पहले की कठि- 
नाइयां दूर हो गई | 970 तक यू एस एयर फोसे ने ऐसे शक्तिशाली तंत्रों का 
विकास किया कि प्रतिस्थापन उपागम क्षेत्र में 300 मीटर तक और घावनपथ के 
किनारे 300 मीटर तक के कुहरे को तितर-बितर करने में समर्थ हो गया । 

परियोजना माइटोमाउस --तडित से उत्पन्न दावाग्नि के जरिये बहुत-सा नुकसान 
होता है, यू एस ए में दावाग्नियों का वाषिक औसत 0,000 है और इंडोचीन में 
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इसका आधा | अतएवं इस परियोजना को तड़ित नियंत्रण सीखने के लिए आरंभ 
किया गया, अर्थात्‌ मेघ से भूषाती तडित उत्सजंनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, 
विशेषकर आग लगने वाली निर्णायक अवधि में । संख्या में कमी बीजन से प्राप्त हुई 
और उत्सजँन का प्रवतंन एक छोटे राकेट की सहायता से किया गया जिसमें 'माइटी 
माउस' उपनाम का प्रवतंक भार योग था । 

परियोजना बंरिंग-डेम - अभी संकल्पना के चरण में है । परियोजना के प्रस्ताव में साइ- 
बेरिया और अलःस्का के बीच में बै रिंग जलडमरूमध्य को एक बांध के निर्माण द्वारा 
बंद करने और आक्टिक सागर से पंप द्वारा जल उत्तरी पैसिफिक में डाल देने का 
सुभाव है ताकि उत्तरी अटलांटिक का गर्म जल आकंटिक में खिच आये । अभी तक 
परियोजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिक को यह निशचयपृवंक 
ज्ञात नहीं कि क्या इस प्रक्रम से आक्टिक की बर्फ पिघल कर अधिक मुदुल ठंडा 
जलवायु उत्पन्न करेगी या ताप बढ़ायेगी, खुले समुद्र से वाष्पन बढ़ायेगी, अधिक 
बदली और हिमपात उत्पन्न करेगी तथा एक और हिमयुग प्रवर्तित करेगी । 

परियोजना हेलस्वेथ - दक्षिण डकोटा में ओलावषंण के नियंत्रण की जानकारी प्राप्त 
करने के लिए 966 में आरंभ की गई । 

परियोजना प्राइम आगंस--डी ओ डी के डिफेन्स ऐडवांस्ड रिसचं प्रोजेक्ट्स एजेन्सी 
के प्रबंध में। भूकंपों को उत्पन्न और निर्देशित करने की जानकारी प्राप्त करने 
के लिए अ्रंश सं रचनाओं के क्रमबद्ध विवरतनिक, भूकंपीय ओर भू-वेज्ञानिक अध्ययन 
की परियोजना । 

परियोजना इंटरमिडिपरी-काम्पट्योाट--खबर है कि कारंवाई पाप-आई और 
अन्य ऐसी ही कारंवाइयों के सहायक के रूप में यू एस डिपार्टमेंट व डिंफेंस ने 
मौसम शास्त्र के प्रयोग में पूणंता और प्रचालनीय अनुभव प्राप्त करने के लिए एक 
का रंवाई शुरू की । परंतु, इस परियोजना के न तो तकनीकी ब्यौरे प्रकाशित किये 
गये हैं और न अब तक सरकार द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। 

कारंवाईं नाइल-ब्ल--सीं आई ए और पेंटागन द्वारा संयुक्त रूप से चलाई गई 
मौसम शस्त्र परियोजना । इसका उपयोग राजनैतिक कारणों से क्यूबा में किया 
गया जिससे 970 में उत्साहवर्धक परिणाम निकले । सूखा-शस्त्र जिसने क्यूबा के 
निकट वर्षा धारी मेघों से समय से पूर्व वर्षा करा दी उसने गन्ने की खेती ऐसी 
चौपट कर दी कि क्यूबा की राजनेतिक व्यवस्था कुछ अस्थिर हो गई। 
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परियोजना कुस्टप--इस परियोजना के फलस्वरूप प्रयोगों की कई श्वृंखलायें मेघ 
आपरिवतंन के लिए की गईं ताकि पव॑तीय उजबेक के कज़क़ स्टेप क्षेत्रों में वर्षा 
प्रेरित की जा सके । सूचना मिली कि वर्षा में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

परियोजना लेक-साइकिल--एक महत्वपूर्ण परियोजना 'सेवन लेक क्षेत्र' में चलाई 
जा रही है, जहां अपेक्षाकृत छोटे बेसिन की वर्षा में 0-5 प्रतिशत क्रमबद्ध 
वृद्धि से कील के जल चक्र पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार के अनेक 
प्रयोगों का यह पृव॑गामी है। 

परियोजना किलफायर-हक्ृत्रिम रूप से प्रेरित वर्षा द्वारा तड़ित से लगी दावारित 
को बभाने के उहृश्य से यह परियोजना चलाई गई। 97] में इन उपायों का 
उपयोग साइबेरिया के विविध क्षेत्रों में लगी 35 आगों को बुकाने के लिए किया 
गया । इसके अंतगंत लगभग 00000 हेक्टेयर क्षेत्र था । 

परियोजना डी. ओ. एम.--जल मौसम वैज्ञानिक सेवा के एक विशेष एकक के रूप 
में आपरिवर्तंत विभाग को ओला निरोधन से संबंधित सभी कारंवाइयों और 
प्रयोगों को केंद्रीय रूप से समन्वित करने के लिए बनाया गया। 

परियोजना डिसफ़राग -यह यू एस एस आर डिफेंस की परियोजना है जिसका कार्य 
क्षेत्र यू एस ए की परियोजना ए. डब्ल्यू. एस. और परियोजना फिडो के समान है। 

परियोजना पोलेक्स --ग्लोब ऐटमास्फेरिक रिसच प्रोग्राम के अंदर यू एस एस आर, 
यू एस ए और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला प्र वीय प्रयोग। 
इसका उद्देश्य आक्टिक हिम के परिवततेनों और मौसम के साथ इसकी अन्योन्य 
क्रिया को समझना और अध्ययन करना है और इस प्रकार ध्र वीय बर्फ टोपी में 
परिवततंन करना सीखना है। 

परियोजना पेचोरा -पेचोरा नदी के प्रवाह को उलटने की एक महत्वाकांक्षी परि- 
योजना ताकि मीठे जल का गिरना कम करके आक्टिक को गर्म किया जा सके 
ओर इस प्रकार श्खलित क्रिया द्वारा पृथ्वी को गर्म किया जा सके । 
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मौसम आप रिवतेंन एवं नियंत्रण (डब्ल्य्‌.एम. 
सी.) में निजी कंपनियों की अंतर्भावितता 


यू. एस. ए. और कनाडा में कई निजी कंपनियां काम कर रही हैं, इनमें से कुछ अपनी 

निधि के लिए काफी हद तक य्‌. एस. के रक्षा विभाग पर निभभंर होती हैं। यह निधि 

या तो सीधे किंसी परियोजना के विशिष्ट अश के लिए केके के रूप में दी जाती है या 

परोक्ष रूप से विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, संघीय नियंत्रण में संगठनों, या 

सरका री संस्थाओं द्वारा उपठेके के रूप में । 

नीचे इस प्रकार की निजी कंपनियों की प्रतिनिधि सूची दी गई है : 

ऐट मास्फेरिक्स इनका, केलिफोनिया --960 में थामस हैंडरसन द्वारा बनाई गई । 
शीत पव॑तीय बीजन परियोजनाओं, ग्रीष्म बीजन और ओला निरोधन में विशेषता 
है । अफ्रीका में सफलतापूर्वक ब्यवसाय किया । 

बोल्ले एसोशियेट्स इं. जो. एवं जी. इनका, कोलोरेडो क्रा हिस्सा-- पर्वतीय बीजन 
का विशेष रूप से काम है। कई प्रकार के बीजन उपस्करों का निर्माण होता है । 

कोलोरेडो इंटरनेशनल कार्योरेशन, बोल्डर--मौसम आपरिवतंन कारंवाइयों और 
वर्षा, कुहदा और ओला वर्षंण के मूल्यांकन अध्ययनों तथा कम्प्यूटर माडलन, 
यंत्रीकरण ओर रेडार मौसम विज्ञान में विशेष रूप से काम । 

डोपवाटर केमिकल, इविन -सर्वोत्कृष्ट मौसम आपरिवतंन रसायनों के निर्माता। 

होवेल एसोशियेट्स , इनका, लेक्सिगटन, मेसाचुसेट्स--950 में डा. वेलेस हावेल 
द्वारा आरंभ किया गया, जो पहले हावं्ड और एम. आई. टी. समूह से संबंधित 
थे। ठेके पर बीजन की परियोजनायें चलाई । 

मोटियारोलाजी रिसर्च इनका, एऐल्टा्डेना, कैलिफोनिया -डा. पो. मेक्‍क्रीडी और 
डा. टी. स्मिथ के मार्गदशन में | ग्रीष्म कपासी कार्यों में विशेष रूप से रुचि है। 


]62 परिशिष्टट 


अनेक मेघ भौतिकी यंत्रों को बनाकर बेचते हैं । 

नाथं अप्लेरिकन वेदर कांसल्टेट --950 में डा. आर. डी. इलियट और डा. यूजीन 
बोलारी (पहले कलिफोनिया इंस्टिट्यूट ऑव टेक्नालोजी से संबंधित) द्वारा 
आरभ किया गया। मेघ बीजन कारंवाइयों में परामशंदायी सेवा प्रदान की। यू. 
एस. और ईरान में मौसम आपरिवतंन का अनुभव है। 

न्यूक्लिआई इंजीनिर्षरिंग इनका, कोलोरेडो -पाइरोटेकनिक शिल्पविज्ञान और 
संबंधित विमान शलों में विशेषता । 

प्रेसिपिटेशन कंट्रोल कंपनो, फोनिक्स -सी. एल. वार्नेस द्वारा स्थापित; क्रमबद्ध 
बड़े पैमाने की बीजन परियोजनाओं का विशेष रूप से काम करती है। 

वाटर रिसोर्सेज्ञ डेवलपमेंट कार्पोरिशन, डेन्चर ---]950 में डा. इविग क्रिक द्वारा आरंभ 
किया गया, जो पहले कैलिफोनिया इंस्टिटयट आँव टेक्नालोजी के मौसम- 
विज्ञान विभाग के अध्यक्ष थे। मेघ बीजन का रंवाइयों में पूरे संसार का अनुभव है। 

बेदर इंजोनियर्स इनका--डा. वायड क्वेट द्वारा 952 में स्थापित । 959 में वेदर 
माडिफिकेशन कंपनी के साथ इसने एक बड़ी मौसम आपरिवतंन परियोजना का 
दायित्व उठाया था जिसमें पांच विमान और सो से अधिक भू-आधारित उत्पादक 
शामिल थे। 

बेदर माडिफिकेशन कंपनो, कलिफोनिया -95] में बढेंओ हैनियान और जान 
बेटिल द्वारा आरंभ की गई। जान बैटिल कैलटेक प्रारंभ में प्रोफेसर क्रिक के 
विद्यार्थी थे । ठेके पर बीजन की परियोजनायें कार्यान्वित करती हैं । 

वेदर माडिफिकेशन इनका, नार्थे डकोटा --सामान्य मेघ आपरिवतंन कारंवाइयों 
में विशेषता प्राप्त है । 

बेदर साइंस इनका-प्रसिद्ध मौसम वेज्ञानिक डा. रेबकर द्वारा हाल ही में स्थापित 
मौसम आपरिवतंन उपात्त विश्लेषण को अभिकातलित्र के उपयुक्त बनाने का विशेष 
रूप से काम करता है। 

वेस्टर्न पाइपर सेल्स, इनका, के लिफोनिया-- मौसम आपरिवततंन विमानों को पटटे 
पर विशेष रूप से देते हैं । 

वेस्ट साइंस सविसेज इनका, कोलोरेडो -गेराल्ड प्राइस की अध्यक्षता में, दर्गम 


क्षेत्रों में डब्ल्यू. एम. सी. दत्तों के एकत्र करने में परामर्शदायी सेवा का विशेष रूप 
से काम होता है। 
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अंतश्चेतना का प्रदर्शन 


बड़ पंमाने के शांतिमय या सेनिक उहंदयों के लिये किये गये मौसम आपरिवतनों 
के प्रति अतः प्रेरित आपत्ति अनेक ख्यातिप्राप्त संगठनों तथा व्यक्तिगत रूप रो 
वेज्ञानिकों, मौसम वेज्ञानिकों, समाजवबिज्ञान वेत्ताओं, विधि विद्यषज्ञों, राज- 
नीतिज्ञों यहां तक कि सेनिक विहलेषकों द्वारा भो प्रकट को गई है। मौसम 
ओर जलवायु आपरिवतंन में दुस्सहसिकता के विरुद्ध प्रतिनिधि रूप मत नीचे 
दियेजा रहे हैं। 


पृथ्वी पर अंतिम युद्ध का संभाव्य कारण मौसम है। 
डा० एडवर्ड टंलर 
हाइड्रोजन बस के जनक। 


न्यक्लीय युद्ध की वतं॑मान भयंकर सं भावनों का स्थान इनसे अधिक भयंकर संभाव- 

नायें ले सकती हैं। भूमंडलीय जलवायु का नियंत्रण संभव हो जाने के बाद शायद 

वतंमान सभी संघर्ष सरल प्रतीत होंगे। और, जैसे ही ये सं मावनायें साध्य होंगी, उनका 
समुपयोजन किया जायेगा । 

डा० जान फान न्यूमान 

इलकट्रानिय अंकीय अभिकलित्र के जनक 


हमारा दुःस्वप्न वह विश्व है जिसमें संघर्ष --जो संभवत: अपूर्ण मनृष्य के भाग्य में 
न्यूनाधिक सदेव बना रहेगा-- हमारी प्राकृतिक संपत्तियों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय 
सम्पत्ति - वायुमंडल' पर अधिकार के भगड़े से और गंभीर हो जायेगा, वह विश्व 
जिसमें चंद्र अभियान का स्थान वायुमंडल के स्वामित्व के विस्तार का अभियान ले 
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लेगा, न्यक्लीय शस्त्र प्रसार की समस्या का स्थान पर्यावरणी आपरिवतंन क्षमता का 
प्रसार ले लेगा । द | 

डा० थामस एफ७ मलोवे 

अध्यक्ष, वायमं डलोय विज्ञान समिति, राष्ट्रीय विज्ञान अकादसी । 


मैं ऐसे किसी भी प्रस्ताव का जो रदार समर्थन कहूंगा जिसके अनुसार हमें सैनिक 
कार्यो के लिपि मौसम आपरिवतेन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और इसके लिये 
अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना चाहिए। इस खिलवाड़ के किसी चरण में कोई यह कार्य 
आरंभ कर सकता है-- यदि यह अभी न भी हो रहा हो । मेरे लिये विज्ञान उपयोग 
का यह भयानक तरीका है । 
डा० हरबर्ट थो. स्कोदिले 
शस्त्र नियंत्रण विशेषज्ञ | 
यह आज्ञा करना यथार्थवादी न होगा कि मनृष्य जाति अंततोगत्वा मौसम तथा 
जलवायु को भी, बड़े पैमाने पर प्रभावित करने में समर्थ होगी। परंतु, वांयमंडलोय 
प्रक्रमों की जटिलता ऐसी हैं कि संसार के एक भाग में कृत्रिम रूप से प्रेरित मौसम में 
परिवततंन का प्रतिघात किसी दूसरी जगह अवश्य होगा। अतएवं मौसम आपरिवतंन 
में बड़े पैमाने पर प्रयोग करने के पहले संभव और वांछनीय परिणामों का भी भली- 
भांति मुल्यांकन कर लेना चाहिये और संतोषजनक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो जाना 
चाहिये । 
विश्व मौसम विज्ञान संगठन । 


यदि कोई राष्ट्र सिद्धांतत: और माडल प्रयोगों द्वारा सम्यक प्रकार से परीक्षण 

करने के पूर्व ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करे जिनका मौसम पर 

महाद्वीपीय पैमाने पर या अनुत्क्रमणीय प्रभाव पड़ने की काफी संभावना हो तो यह 

उसकी उत्तरदायित्वहीनता होगी। हमें विश्वास होना चाहिये कि विश्व की जनता 
अकस्मात्‌ ढायी गई कठिनाईयों और विनाश से सुरक्षित है । 

; डा० पियर सेंट अमंड 

नेवुल आई नेन्स स्टेशन, यू. एस. डिपार्टमेंट आँव डिफेन्स । 


मौसम आप रिवतंन बड़ी संभावनाओं का क्षेत्र है और यदि अनुसंधान के केवल दो 
क्षेत्रों का ही नाम लिया जाय तो कृषि और यातायात में इससे यथेष्ट लाभ की आशा 
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की जा सकती है। पर साथ ही मौसम आपरिवतंन अनुसंधान के संभाव्य सैनिक 
अनुप्रयोग गंभीर हैं । 

यू. एस. कांग्र स के गिलबर्ट ग्यूड, 

क्लेबोन पेल. डोनाल्‍ड एम० फ़ेजर य्‌ . एस. के राष्ट्रपति के नाम 

अपने पत्र दिनांक अप्रेल 23, 975 में । 


यू. एस. शासन से आग्रह है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा पास करने 

के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत करे जिसके अनुसार सभो मौसम आपरिवतेंन प्रयास 

शांतिमय कामों को अपित हों और अंतर्राष्ट्रीय गैरपतरकारी वैज्ञानिक संगठन के ढांचे 

के अंदर एक सलाहका री तंत्र की स्थापना हो जो संभावित अंतर्राष्ट्रीय चिन्ता उत्पन्न 

करने वाली मौसम आपरिवतंन की समस्याओं पर विचार करे, इसके पूर्व कि वे 
निर्णायक स्तर पर पहुंच जायें । 

वायुमंड लीय विज्ञानों के भविष्य पर अध्ययन दल, 

नेशनल एकेडमी आंव साइ सेज, य्‌. एस. ए. । 


खतरे की संभावना वाले या हानिकारक मौसम वैज्ञानिक प्रयोगों को जिनका 
अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सके, उनकी नीति संबंधी समस्या मानकर, सभी महत्वपूर्ण 
प्रभावित पक्षों की, कम से कम, मौन सहमति के बिना नहीं करना चाहिए। ऐसे 
मामलों के वैज्ञानिक पक्षों पर समभौते की खोज कोस्पार के समान वैज्ञानिक दलों के 
जरिये, आवश्यक राजनेतिक समभोौते के रूप में, करनी चाहिये । ऊपर जिन अनुभवों 
की समीक्षा की गई है उनसे प्रकट हैं कि ऐसे समझौते आसानी से न तो वैज्ञानिक स्तर 
पर न ही राजनंतिक पर ही हो पाते हैं । परंतु यदि किसी प्रमुख मौसम आपरिव्तंन 
की समस्या न हो और फलत: राष्ट्र राज्य प्रयोग करने की आवश्यकता की हठपूर्ण 
सामरिक प्रकृति पर जोर न दे सर्कें, तो साधारणतया यह सभी लोगों के लिये अच्छा होगा 
कि यदि गलती की जाय तो सावधानता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के पक्ष में । प्र भुत्व- 
सम्पन्न प्रतिस्पर्धी देशों पर सावधानता और सहयोग के ऐसे मानकों को प्रभावपूर्ण 
रीति से मनवाने की कठिनाइयों का भी ध्यान रखना चाहिये । 

इन विचारों का अनुसरण कर और यह याद रखकर कि मौसम अंतरण प्रकार 
की प्रमुख मौसम आपरिवतंन क्षमता के विकास से वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय तंत्र में 
अतिरिक्त अति संभाव्य खतरा और अस्थिरता उत्पन्त हो सकती है, हमारा यह भी 
सुझाव है कि अभी से अंतर्राष्ट्रीय. प्रयत्न इस बात के लिये आरंभ कर दिये जायें कि 
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मौसम आपरिवतंन कारंवाइयां सुनिश्चित रूप से शांतिमय और मनुष्य जाति के 
अधिकतम लाभ के लिये हों । इसके लिय यह उपयुक्त होगा कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर 
तथा बाहर निम्न बातों से संबंधित एक या अधिक घोषणायें की जायें जिनमें मौसम 
आपदरिवतेन क्षमताओं के शांतिमय प्रयोग पर साधारण घोषणा भी सम्मिलित हो । 


() 
(2) 


(4) 


सभी राष्ट्रों के म्म्पदा आधारों की अनुल्लंघनीयता जिनमें उनके सामान्य 
आद्रंता और मौसम के अधिकार सम्मिलित हैं। 

प्रत्येक राष्ट्रको अधिकार हो कि वह राष्ट्रीय मौसम के नियंत्रण और 
विकास के लिये तब तक नियंत्रित प्रयोग कर सके या करने की अनुमति दे 
सके जब तक कि यह आक्रामक ढंग से न किया जाय, बल्कि सुरक्षा और 
शांतिमय कार्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकंर किया जाय और 
अन्य राष्ट्रों के समानांतर अधिकारों और () के अंदर के अधिकारों को 
प्रभावित न करें जब तक उसकी व्यक्त या मौन सहमति न प्राप्त कर ली 
जाय । 

सूचना में हिस्सा बंटाने परामशं, संयुक्त कार्यक्रमों तथा नियंत्र णों, संभवत: 
लाइसेंस प्रदान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता, ताकि 
समस्त मानव जाति को अधिकतम लाभ और व्यय तथा लाभ में उचित 
हिस्सा मिलने के लिये मौसम आपरिवतंन के नियंत्रण की संभावनाओं का 
लाभदायक उपयोग किया जा सके । सहयोग के रूप ज्ञान और उभरते हुए 
शिल्पविज्ञान के अनुरूप होने चाहिए । 

अनवधानिक मौसम आपरिवतेंन से उत्पन्न प्रदूषण और हानि को प्रभावी 
ढंग से नियंत्रित करने और साथ ही औद्योगिक विकास करने का अधिकार 


सभी को प्राप्त कराने के लिए प्रभावित राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह - 

योग की आवश्यकता । जब मौसम वैज्ञानिक अध्ययन के आघार पर संयुक्त 

राजनैतिक और तकनीकी प्रचालनीय प्राधिकरणों की आवद्यकता प्रतीत 

हो, तब अच्छा हो कि किसी क्षेत्र के प्रदूषण के लिए प्रमुख अनुत्क्मणीय निहित 

0 के उत्पन्न होने के पहले, उन्हें स्थापित करने की संभावना पर विचार 
या जाय । 


डा० रोता टाबेनफेल्ड एवं 

डा० होवाड़ जे० टाबेफेल्ड 
हूं स्टिट्यूट ऑव ऐरोस्पेस ला, सदन 
सेथाडिस्ट यूनिवर्सिटो, टेक्सास। 
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हम जलवायु पर मनुष्य के प्रभाव से संबंधित प्रस्ताव संख्या 70 का अनुमोदन करते 
हैं और इस परिषद्‌ से एसे कदम उठाने का आग्रह करते हैं जिससे मौसम में मानव 
द्वारा हेरफेर के कारण सूक्ष्म और विस्तृत मौसमी प्रभावों की उत्पत्ति की संभावना 
और परिमाण का विशेषज्ञ दलों द्वारा ध्यानपू्वंक मूल्यांकन किया जा सके। इनमें 
विकासमान देशों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस संबंध में मेरा सुझाव है 
कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणी प्रोग्राम (यू. एन. ई. पी.) एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त 
कार्य विधि तैयार करने की पहल करे जिसमें शायद मौसम आपरिवततंन शिल्पविज्ञान 
के शोध और प्रयोग के संबंध में आचरण संहिता भी शामिल हो । 
पर्यावरणी प्रोग्राम के शासों परिषद्‌ के द्वितीय सत्र में 
मार्च 974 में भारत में विज्ञान, शिल्प विज्ञान (तथा 
पर्यावरण ) के मंत्री मि. सी. सुब्रह मणयम्‌ के भाषण 
का अंश | 


परिशिष्ट 5 
प्रस्तावों का मूलपाठ 


मौप्म युद्ध पर प्रतिबंध लगाने के लिये साध्य रक्षोपायों के विकास के लिये माग्गे- 
दशन प्रदान करने में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत रूस और भारत तथाकथित 
प्रथम, द्वितीय और तृतीय विश्व के देशों के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। तीन देशों 
द्वारा अभिप्रेरित तीनों प्रस्तावों का मूलपाठ जिनसे विश्व ने इस दिशा में पहले तीन 
अच्छे कदम उठाये, नीचे उद्धृत किया जा रहा है। 


(अ) संयुक्त राष्ट्र के सिनेटर क्लेबोर्न पेल द्वारा 92 वें कांग्र स में ।972 में रखे गये 
प्रस्ताव नं0 28 का मूलपाठ 

() प्रस्ताव जिसमें सिनेट की भावना व्यक्त है कि संयुक्त राष्ट्र की सरकार अन्य 
सरकारों की सहमति प्रस्तावित संधि पर प्राप्त करे जिसके अनुसार पर्यावरणी 
या भौगोलिक श्वापरिवतंन की कारंवाई को युद्ध के शस्त्र के रूप में उपयोग 
करने या उससे संबंधित किसी अनुसंधान या प्रयोग करने पर रोक लगाना है। 
चूंकि पर्यावरणी और भू भौतिक नियंत्रण द्वारा मानव की उन्नति की अपार 
संभावना है, और चूंकि विश्व के पारिस्थितिक तंत्र को बड़ा संकट है यदि पारि- 
स्थितिक और भू भौतिक आपरिवतंन कामों को नियंत्रित नहीं किया गया या 
अविवेकपूर्ण प्रयोग में लाया गया, और चूंकि शास्त्र अभिविन्यस्त पारिस्थितिक 
और भू भौतिकीय आप रितेन कार्यो के विकास से शांति और विश्व व्यवस्था 
को संकट उत्पन्न होगा, और चूंकि संयुक्त राष्ट्र सरकार को अन्य सरकारों से 
समभौता करना चाहिए कि युद्ध के शस्त्र के रूप में सभी अनुसंधान, प्रयोग 
या इस प्रकार के अन्य सब काम पूर्णतः: बंद कर देने चाहियें, अब, इसलिये 
प्रस्ताव पास किया जाय । 

(2) सिनेट का मत है कि संयुक्त राष्ट्र सरकार अन्य सरकारों से निम्न संधि पर 
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सहमति प्राप्त करे जिसमें युद्ध के शस्त्र के रूप में सभी पर्यावरणी या भू भौतिक 
आपरिवतंन की कारंवाइयों के अनुसंधान, परीक्षण और उपयोग को पूर्णतः बंद 
करने की व्यवस्था हो : 
“इस संधि के सदस्य 
“यह मानकर कि पर्यावरणी तथा भू भौतिकीय नियंत्रणों के माध्यम से 
मानव की उन्नति की अपार वैज्ञानिक संभावना है, 
“इस बात से अवगत होकर कि पर्यावरणी और भू भौतिकीय आपरिवर्तन 
कार्यो के अनियंत्रित और विवेकहीन प्रयोग से विश्व पारिस्थिक तंत्र को 
महान संकट है, 
“यह मानकर कि शस्त्र अभिविन्यस्त पर्यावरणी और भू मौतिकीय आपरि- 
वतंव तकनोकों के विकास से शांति और विश्व की व्यवस्था को संकट 
उत्पन्न होगा, 
“यह घोषणा कर कि भू भौतिकीय आपरिवतंन कार्यो का युद्ध के शस्त्र के 
रूप में अनुसंधान, परीक्षण और उपयोग पूर्णंत: रोकने के लिये सहमति 
प्राप्त करना उनका मुख्य ध्येय है, 
“निम्नलिखित समभौता करते हैं : 


अनुच्छेद । 


“(]) इस संधि से सहमत राष्ट्र किसी भी स्थान पर युद्ध के शस्त्र के रूप में 
किसी पर्यावरणी या भू भोतिकीय आपरिवतं न की कारंवाई पर प्रतिबंध और रोक 
लगाने का वचन देते हैं; 

“(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ () में दिया गया प्रतिबंध इस प्रकार को किसी 
भी कारंवाई को युद्ध के शस्त्र के रूप में विकसित करने से संबंधित अनुसंधान और 
परीक्षण पर भी लागू होगा; 

“(3) इस संधि से सहमत राष्ट्र वचन देते हैं कि वे इस अनुच्छेद के पैराग्राफ () 
में दी गई कार्रवाइयों में किसी राष्ट्र की सहायता नहीं करेंगे, न उसको उत्साहित या 
प्रेरित करेंगे और न इन कार्यों में अन्य किसी प्रकार से भाग लेंगे। 


अनुच्छेद ता 


“इस संधि में 'पर्यावरणी या भू भौतिकीय आपरिवर्तेन कारेवाई' में निम्न 
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कारंवाइयां सम्मिलित हैं : 

“४(]) कोई भी मौसम आपरिवतेन की कारंवाई जिसके एक उद्देश्य द्वाराया 
जिसके एक प्रमुख प्र भाव से पथ्वी की सतह के किसी भाग के ऊपर की वायुमंडलीय 
दशा में परिवर्तन हो, कोई भी कारंवाई जिसके करने से वर्षण में वृद्धि या कमी हो, 
ओला तड़ित या कुहरे में वद्धि या निरोध हो, और भंकरा तंत्रों का निर्देशन या विच- 
लन ही सम्मिलित है पर जो इन्हों तक सीमित नहीं हैं, 

“ (2) कोई भी जलवायु परिवर्तन की कारंवाई, जिसका एक उद्ेश्य है, या जिसके 
एक प्रमुख प्रभावों से उत्पन्न होता है, पृथ्वी की सतह के किसी भाग के दीघेकालीन 
वायुमंडलीय दशा में परिवतंन; 

“ (3) कोई भी भूकंप आपरिवतंन की कारंवाई, जिसका एक उद्देश्य है, या 
जिसके एक प्रमुख प्रभाव से होता है, पृथ्वी की पपड़ी के नीचे के ठोस दलस्तरों के 
अंदर की विक्ृृति ऊर्जा अस्थिरता का मुंचन, 

“ (4) कोई भी महासागर आपरिवतंन की कारंवाई, जिसका एक उद्देश्य है, या 
जिसके एक प्रमुख प्र भाव से होता है, महासागरीय घाराओं में परिवर्तन या महासागर 
के भूकंपीय विक्षोभ ज्वारीयतं रंग का सजेन | 


अनुच्छेद वा 


“इस संधि के प्रचलित होने के पांच वर्ष बाद, सम्मिलित पक्षों का एक सम्मेलन 
जेनेवा, स्विटजरलैंड में, इस संधि की सक्रिया के पुनरीक्षण के लिये होगी ताकि इस 
बात से आश्वत हुआ जा सके कि प्रस्तावना के उद्देश्यों और संधि के उपबंधों का 
पालन हो रहा है। इस पुनरीक्षण में यह निश्चित करने के लिए कि क्‍या अनुच्छेद वा में 
दी गईं परिभाषा में संशोधन की आवश्यकता है संबंधित शिल्पवैज्ञानिक विकासों पर 
विचार किया जायेगा । 


अनुच्छेद 7९ 


/]. कोई भी सदस्य संधि में संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है । किसी भी प्रस्ता- 
वित संशोधन की विषय-वस्तु को निक्षेप श्ञासनों को भेजा जायेगा, जो इस संधि के 
सभी सदस्यों में परिचालित करेंगे तत्पश्चात्‌, यदि दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्य 
चाहें तो निक्षेप शासन एक सम्मेलन संयोजित करेंगे जिनमें सभी सदस्य उस संशोधन 
पर विचार करने के लिये आमंत्रित किये जायेंगे। 
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“2. इस संधि में कोई भी संशोधन इस संधि के सभी सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत 
किया जायेगा। बहुसंख्यक सदस्यों का अनुसमथ्ंन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के बाद संशोधन 
सभी सदस्यों पर लागू हो जायेगा । 

अनुच्छेद ५ 

“इस संधि की अवधि असीमित होगी । 

“2. प्रत्येक सदस्य अपने राष्ट्रीय प्रभुत्व का उपयोग करके इस संधि से मुक्त हो 
सकता है, यदि वह निर्णय करे कि इस संधि की विषय-वस्तु से संबंधित असाधारण 
घटनाओं से उसके देश के सर्वोच्च हितों की हानि होती है। यह संधि के सभी सदस्यों 
को इस मुक्ति की तोन माह पूर्व सूचना देगा। 

अन॒च्छेद ५त 

/]. इस संधि पर सभी राष्ट्र हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि कोई राष्ट्र इसके 
कार्यकर होने से पूर्व इस अनुच्छेद के पेराग्राफ 3 के अनुसार हस्ताक्षर नहीं करता तो 
वह किसी भी समय इसे स्वीकार कर सकता है । 

“2. यह संधि हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों के अनुसमर्थ नाधीन होगी । अनुसमर्थन 
प्रपत्र और अधिमिलनप्रपत्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शासन के पास जिसे एतत 
निक्षेपघर शासन अभिहित किया जाता है, जमा किये जायेंगे । 

“3. यह संधि उन राष्ट्रों के अनुसमर्थन के बाद कार्यकर होगी जिनके शासन 
संधि के निर्वेपधर अभिहित किये गये हैं, 

“4. जिन राष्ट्रों का अनुसम्थंन और अधिमिलन प्रपत्र इस संधि के कार्यकर होने 
के बाद निश्षिप्त किये जाते हैं. उनके लिये यह अनुसमर्थन या अधिमिलन प्रपत्र के 
निक्षेप की तिथि से कार्यकर होगी । 

“5. निक्षेपधर शासन सभी हस्ताक्षर और अधिमिलन करने वाले राष्ट्रों को 
प्रत्येक हस्ताक्षर की तिथि, इस संधि के प्रत्येक अनुसमर्थथ और अधिमिलन प्रपत्र 
की तिथि, इसके कार्यकर होने की तिथि, और सम्मेलनों के लिए आवेदन या अन्य 
नोटिसों के प्राप्त होने की तिथि की शी घ्रतापूर्वक सूचना देंगे। 

“6. इस संधि की रजिस्ट्री निक्षेपधर शासनों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनु- 
च्छेद 02 के अनुसार की जायेगी । 


(यब) मनुष्य प्रेरित मौसम आपरिवतंन संबंधी आचरण संहिता पर भारत द्वारा दिये 
गये ओर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के शासों परिषद के नैरोबी में 
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रन 


मार्च 974 में हुए द्वितोय सत्र द्वारा स्वोकृत प्रस्ताव का मूलपाठ : 


शासी परिषद्‌ 


निर्णय करता है कि इसके प्रचातन एवं शोध पक्षों सहित मनुष्य प्रेरित मौसम आपरि- 
वर्तन के लिए निर्देश रेखा या आचरण संहिता का मसौदा बनाने के लिए वर्ड मीटि- 
यारोलाजिकल आगंनाइज़े शन तथा अन्य उपयुक्त वेज्ञानिक और विधिक विशेषज्ञों के 
परामशे से य. एन. ई. पी. तुरत वैज्ञानिक तथा विधिक विशेषज्ञों का एक अंत: सर- 
कारी दल स्थापित करे | कार्यकारी दल की सहायता के लिए सचिवालय को इस क्षेत्र 
में सभी अंतर्राष्ट्रीय विचा र-विमर्शों की रिपोर्ट तेयार करनी चाहिए। 


(स) सितंबर 974 में संपुक्त राष्ट्र महासभा की 29 वों बंठक में सोवियत रूस 
द्वारा प्रस्तत उपसंधि के मसौदे का मूलपाठ 
यह प्रारूपी उपसंधि सैनिक तथा अतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों और लोगों के 
कल्याण तथा स्वास्थ्य के असंगत कार्यों के लिए पर्यावरण और जलवायु के आपरिव्तन 
पर रोक लगाने की मांग करती है। 


ये आपरिवंत कार्यकर प्रभाव के रूप में स्थल की सतह पर, सागरों और 
महासागरों के तल पर, पृथ्वी के अंदर, जल, वायुमंडल या प्राकृतिक पर्यावरण के 
किसी अंग में हानि करते के उद्देश्य से इन साधनों द्वारा किए जा सकते हैं : 

(अ) वर्षण (मेघ बनना) प्रेरित करने के लिए मेघ तंत्रों (वायसंहतियों) में 

रासायनिक अभिकर्मकों को प्रविष्ट कराना या, जल साधनों के पुनवितरण के लिए 

अन्य उपायों का प्रयोग, 

(व) मौक्तम तथा जलवायु के किस्ती तत्व और पृथ्वी के किसी भाग में भूमि पर जल 
वज्ञानिक तंत्र में परिवतंन, 

(स) वायुमंडल के वंद्युत प्रक्रमों पर सीधी या परोक्ष कारंवाई, 

(ड) मौसम वैज्ञानिक तत्वों (चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वाताग्री मेघतंत्र ) के ऊर्जा 
और जल संतुलन में प्रत्यक्ष या परोक्ष विक्षोभ, 

(इ) सागरों और महासागरों के जलों, तलों और तटों के भौतिक और राप्षायनिक 
प्रांचलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष परिवतंन जिसके परिणामस्वरूप सागर और महा- 
सागरी जलों को जैविक संहति के जलवेज्ञानिक शासन, जल विनिमय और 
पारिस्थितिकी में परिवतंन हो । 
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(ई) किसी भी उपाय या साधन से भूकंपी तरंगों का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरण जिसके 
फलस्वरूप भूकंप और उसके साथ की प्रक्रियायें उत्पन्न हों या जिसके कारण 
महासागर में विनाशकारी तरंगें, जिनमें सुनामी किस्म की तरंगें भी हैं, 
उत्पन्न हों, 

(क) जल की सतह पर प्रत्यक्ष या परोक्ष कारंवाई जिसके कारण जल मंडल और 
वायु मंडल के ऊष्मीय और गैसीय विनिमय में विध्न हो, 

(ख) महासागरों और सागरों में कृत्रिम स्थायी बैद्युतचुंबगीय और ध्वनिक क्षेत्र 
की उत्पत्ति, 

(ग) किसी भी उपाय या साधन से स्थल की नदियों, झीलों, कच्छों या अन्य जलीय 
संहतियों की प्राकृतिक दशा में परिवर्तन जिसके फलस्वरूप छिछलापन, सूखा, 
बाढ़, आप्लावन, जल-इंजीनियरी संरचनाओं का विनाश हो या अन्य हानि- 
कारक परिणाम हों । 

(च) यांत्रिक, भौतिक या अन्य साधनों से स्थल मंडल, विशेषकर पृथ्वी के पष्ट की 
प्राकृतिक दशा में विक्षोभ जिसके कारण अपरदन, यांत्रिकीय संरचना में परि- 
बर्तत, मुदा का निजंलीकरण या ओंधन हो और सिचाई तथा सुधार तंत्रों में 
विष्न हो, 

(छ) वनस्पति का जलाना या अन्य कारंवाई जिससे वनस्पति और जन्‍्तु जगत की 
पारिस्थितिकी में विध्न हो ? 

(ज) आयनित स्तरों, वायुमंडल के ओज़ोन- स्तरों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव, 
वायुमंडल और उप-पृष्ठ में ऊष्मीय और विकिरण ऊर्जा के शोषकों का 
प्रवेश, और अन्य कार्य जिनसे पृथ्वी वायमंडल-सूर्य तंत्र के ऊष्मीय और 
विकिरण संतुलन में विध्न ही । 

उपसंधि का प्रत्येक सदस्य वचनबद्ध है कि वह किसी राष्ट्र, राष्ट्रों के समूह या 
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को क्तैंमान उपसंधि के उपबंधों को भंग करने वाली कारंवाईयां 
करने में सहायता, प्रोत्साहन या प्रेरणा नहीं देगा और अन्य राष्ट्रों या अंतर्राष्ट्रीय 
संगठनों की ऐसी कारंवाईयों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लेगा । 

उपसंधि का प्रत्येक सदस्य वचन देता है कि अपने संवेधानिक नियमों के अनुसार 
अपने शासन क्षेत्र में या अपने नियंत्रण के अधीन अन्य किसी स्थान में प्रस्तुत उपसंधि 
के विरुद्ध कारंवाईयों पर प्रतिबंध लगाने और उनको रोकने के लिये आवश्यक कदम 
उठायेगा । 
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इसके साथ ही इस उपसंधि में ऐसा कोई विधान नहीं है जो इस संधि के सदस्यों 
के वैज्ञानिक या तकनीकी विकास को या अंतर्राष्ट्रीय आ्थिक और वेज्ञानिक सहयोग 
को शांतिमय कार्यों के लिये प्राकृतिक पर्यावरण के उपयोग करने, सुरक्षित रखने 
और विकसित करने से रोकता है। 

उपसंधि का कोई भी सदस्य, जिसे मालूम पड़े कि इसके विधान के अनुवर्ती 
दयित्वों के विपरीत कोई अन्य सदस्य काये कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ 
से इसकी शिकायत कर सकता है। प्रस्तुत उपसंधि असीमित काल के लिये है और 
सभी देशों के लिये खुली हुई है । 

यह ह॒थ्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों के अनुसमर्थन के बाद कार्यकर होगा । 


पर्यावरणी युद्धपर स य॒कक्‍त राष्ट्र और सोवियत रूस का संयुक्‍त वक्तव्य 
(३3 जलाई, 974) 
संयक्‍त राष्ट्र, अमेरिका और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ, इस इच्छा से कि 
संभाव्य युद्धास्त्रों से मानव जाति के संभावित खतरों को सीमित किया जाय, इस 
विचार को ध्यान में रखकर कि पर्यावरणी क्षेत्रों में, जलवाय आपरिवतंन समेत, 
वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति से पर्यावरणी आपरिवतंन तकनीकों को सैनिक 
कारंवाईयों के लिये प्रयोग करने की संभावना हो सकती है, 

इस बात को भी मानकर कि वेज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के समुचित उपयोग 
से मनृष्य और प्रकृति के पारस्परिक संबंध में उन्‍नति होगी, 

. सैनिक कार्यों के किये पर्यावरणी आपरिवर्तन तकनीकों के प्रयोग से उत्पन्न 
खतरों के निराकरण के लिये यथासंभव सर्वाधिक कार्यकर उपायों का अनुमोदन 
करते हैं । 

2. निर्णय किया है कि इस समस्या की खोजबीन के लिये संयुक्त राष्ट्र और 
सोवियत रूस के प्रतिनिधियों की इस वर्ष एक बैठक की जाय । 

3. निर्णय किया है कि इस बात पर भी विचार विमर्श किया जाये कि पैराग्राफ 
() में दिये गये उपायों के लिये क्या कदम उठाये जायें। 


पर्यांवरणों आपरिवतंन तकनोकों के सेनिक या किसी अन्य बिरोधो प्रयोग पर प्रति- 
बंध लगाने को उपसंधि का ससौदा --हंय॒कक्‍त राष्ट्र अभेरिका और सोवियत संघ 
द्वारा सो. सी. ओ. में अगस्त 2, 975 को पेश किया गया। 
इस उपसंधि के सदस्य राष्ट्र ने शांति को सुदृढ़ बनाने की कामना की उत्प्रेरणा 
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से और शस्त्र प्रसार के हित में योगदान करने और निरस्त्रीकरण लाने और 
मानव जाति को युद्ध के नवीन साधनों के प्रयोग से बचाने की इच्छा से, यह 
मानकर कि वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति से पर्यावरण के आपरिवतंन की नई 
संभावनायें खल जायें गी, यहे समभक र कि पर्यावरणी आपरिवतंन तकनीकों के सैनिक 
उपयोग से मानव कल्याण पर व्यापक, दीघंकालिक और गंभीर प्रभाव हो सकता है 
परंतु पर्यावरणी आपरिवर्तंत तकनोकों को शांतिमय कामों में प्रयोग करने से मनृष्य 
था प्रकृति के पारस्परिक संवंध में वद्धि हो सकती है और वर्तमान तथा भावी 
पीढ़ियों के लाभ के लिये पर्यावरण के संरक्षण और विकास में योगदान हो सकता है, 
युद्ध के उन साधनों से जिनमें पर्यावरणी आपरिवर्तन तकनीकों का समावेश हो, 
मानव जाति के संभाव्य खतरों को रोकने की इच्छा से, राष्ट्रों में विश्वास को सुदृढ़ 
वनाने में और संयकत राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों और उहेश्यों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय 
हालत को और अच्छा बनाने में योगदान करने की इच्छा से, निम्ललिखित समभौता 
किया है : 
अन चछद व 
], इस उपसंधि का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वचन देता है कि वह किसी पर्यावरणी 
आपरिव्तन तकनीक का उपयोग सैनिक या किसी अन्य विरोधी कारंवाई के लिये 
नहीं करेगा जिसके व्यापक, दीघं-कालिक या गंभीर प्रभाव से किसी अन्य सदस्य 
राष्ट्र का विनाश, हानिया क्षति हो । 
2, इस उपसंधि का प्रत्येक सदस्य वचन देता है कि वह इस अनच्छंद के पराप्राफ 
] की व्यवस्था के विरुद्ध कारंवाई में संलग्न होने के लिये किसी राष्ट्र, राष्ट्रों के 
समह या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को सहायता, प्रोत्साहन या प्रेरणा नहीं देगा । 
अनुच्छेद वा 
अनुच्छेद । में प्रयुक्त पद “पर्यावरणी आपरिवर्तन तकनीकों” का तात्पयं उन 
सभी तकनीकों से है जिनसे--प्रा कृतिक प्रक्रमों के सचेतन हेर फेर द्वारा-बाह्य 
आकाश और पृथ्वी की गतिकी, बनावट या संरचना में इसके जीवजात, स्थल मंडल, 
जलमंडल, और वायुमंडल समेत, परिवर्तन करके भूकंपों और सुनामियों को उत्पन्न 
किया जा सके, क्षेत्र के पारिस्थितक संतुलन में गडबड़ या मौसम के पेटन (मेघ, वर्ष ण, 
विविध प्रकार के चक्रवात और टारनेडो, मंभे) ओजोन स्तर या आयनमंडल, जल- 
वायु के पेटनं या महासाग री धाराओं में परिवर्तन किया जा सके । 
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अनुच्छेद पा 


इस उपसंधि के अंतगंत की गई व्यवस्था इस उपसंधि के सदस्यों द्वारा शांति- 
मय उपयोग के लिए पर्यावरणी आपरिवतंन तकनीकों के प्रयोग में या शांतिमय 
कार्यों के लिए पर्यावरण के उपयोग, संरक्षण और विकास में अंतर्राष्ट्रीय आथिक 
और वैज्ञानिक सहयोग में बाधा नहीं डालेगी । 


अनुच्छेद ॥९ 


इस उपसंधि का प्रत्येक सदस्य वचन देता हैं कि संवैधानिक प्रक्रमों द्वारा वह 
अपने अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में कहीं भी इस उपसंधि की व्यवस्था के विरुद्ध 
प्रत्येक काम को वजित करने और रोकने के लिए आवद्ययक कारंवाई करेगा । 

अनच्छेद ५ 

]. इस उपसंधि के सभी सदस्य वचन देते हैं कि इस उपसंधि के उद्देश्यों और 
इसकी व्यवस्थाओं के अनुप्रयोग में उपस्थित समस्याओं के समाधान में, वे एक 
दूसरे को परामर्श और सहयोग देंगे। इस अनुच्छेद के अनुसार परामश्श और सहयोग 
संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे के अंदर यथोचित अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं द्वारा और उसके 
चार्टर के मुताबिक भी किया जा सकता है । 

2. यदि इस उपसंधि कै किसी भी सदस्य राष्ट्र को मालूम पड़े कि कोई अन्य 
सदस्य राष्ट्र उपसंधि की व्यवस्था से उत्पन्न दायित्व के विएद्ध कायं कर रहा है तो 
वह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद्‌ में शिकायत कर सकता है। शिकायत के साथ 
उसकी पुष्टि करने वाले सभी संभव प्रमाण तथा इस पर सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा विचार 
करने के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। 

3. इस संधि का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वचन देता है कि वह सुरक्षा परिषद 
द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र के चार्ट र के अनुसार सुरक्षा परि- 
षद्‌॒द्वारा प्रवतित जांच-पड़ताल करने में सहयोग करेगा। सुरक्षा परिषद्‌ जांच- 
पड़ताल के परिणाम से सदस्य राष्ट्रों को अवगत करायेंगा। 

4. इस संधि का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वचन देता है कि वह संयुक्त राष्ट्र 
चार्टर के अनुसार प्रत्येक निवेदित सदस्य राष्ट्र को अपना समर्थन और सहयोग 
प्रदान करेगा | परंतु यह सुरक्षा परिषद्‌ के निर्णय पर ही निर्भर करेगा कि उस 
राष्ट्र को संधि के उल्लंघन से हानि पहुंची है. या पहुंचने की आशंका है। 
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अनुच्छेद शा 


. कोई भी सदस्य राष्ट्र इस उपसंधि में संशोधन का प्रस्ताव दे सकता है। 
किसी भी प्रस्तावित संशोधन की विषय वस्तु प्रस्तुत की जायेगी - जो सभी सदस्य 
राष्ट्रों में इसे परिसंचालित करेगा । 

2: कोई भी संशोधन उन सदस्य राष्ट्रों पर जिन्होंने इसे स्वीकार किया -- 
स्वीकृति प्रपत्र॒के साथ निक्षेप क्ये जाने पर कार्यकर होगा | इसके उपरांत यह 
किसी भी अन्य सदस्य राष्ट्र के संबंध में उसके द्वारा स्वीकृति प्रपत्र निक्षेप किये 
जीने पर कार्यकर होगी । 


अनुच्छेद शा 
इस उपसंधि की अवधि असीमित होगी । 
अनुच्छेद शाता 


. इस उपसंधि पर सभी राष्ट्र हस्ताक्षर कर सकते हैं। कोई भी राष्ट्र जो 
इस उपसंधि को का्यंकर होने के पूर्व इस पर हस्ताक्षर नहीं करता वह इसे कभी 
भी स्वीकार कर सकता है। 

2. यह उपम्ंधि हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों के अनुसमर्थन पर निर्भर होगी 
और अनुसम्थन प्रपत्र और अधिमिलन प्रपत्र निक्षेप होंगे 

3. यह उपसंधि अनुसमथ्थंन प्रपत्र - द्वारापैराग्राफ2 के अनुसार निक्षेप करने 
के बाद कार्यंकर होगी । 

4. जिन राष्ट्रों के अनुसमर्थन और अधिमिलन प्रपत्र उपसंधि के कार्यान्वित 
होने के बाद मिलेंगे, उनके लिए यह अनुसमर्थन तथा अधिमिलन निक्षेप करने की 
तिथि से करार्यकर होगी । 

5. समी हस्ताक्षर करने वालों और अधिमिलित राष्ट्रों को प्रत्येक हस्ताक्षर 
की तिथि, प्रत्येक अनुसमर्थत, अधिमिलन प्रपत्र के निक्षेप की तिथि और इस उपसंधि 
' के कार्यकर होने की तथा अन्य नोटिसों के प्राप्त होने की तिथि सूचित करेगा । 

6. इस उपसंधि की रजिस्ट्री “ द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 02 
के अनुसार की जायेगी । 
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अनुच्छेद ॥% 


यह उपसंधि जिसके चीनी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसती और स्पेनिश पाठ समान 
रूप से प्रामाणिक हैं, के पास निक्षेप की जायेगी जो इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सभी 
हस्ताक्षर और अधिमिलन करने वाली सरकारों को भेजेगा । 

इसके गवाही के रूप में अधोहस्ताक्ष री ने जो समुचित रूप से इसके लिए अधि- 
कृत है उपसंधि पर हस्ताक्षर किया है। 


3. पर्यावरण संबंधी और 975 के 'युद्ध के नियमों पर' राजनयिक सम्मेलन 
(सास्त्र युद्ध में प्रयोज्य अन्तर्राष्ट्रीय नियम की पुन: पुष्टि पर राजनयिक 
सम्मेलन ) के प्रथम वाचन में स्वीकृत अनुच्छेद :-- 

अनुच्छेद 33 
]. किसी सशस्त्र युद्ध में किसी पक्ष को शस्त्र चुनने के लिए असीमित अधि- 
कार नहीं हैं । 
2. अनावश्यक दुख उत्पन्न करने की प्रकृति वाले शत्त्रों, प्रक्षेपास्त्रों, युद्ध की 
सामग्रो और विधियों का प्रयोग वर्जित है । 
3. प्राकृतिक पर्यावरण को व्यापक, दीघकालिक और गंभीर हानि पहुंचाने 
के उद्देश्य से या इसकी आशंका वाले युद्ध के शस्त्रों और विधियों का प्रयोग वजित है। 


अनुच्छेद 48 बी आई एस 


]. युद्ध में ध्यान रखना होगा कि प्राकृतिक पयव्रिरण व्यापक, दीघंकालिक 
और गंभीर क्षति से सुरक्षित रहे । इसके अंतगंत युद्ध की ऐसी विधियों या साधनों के 
प्रयोग पर प्रतिबंध होगा जिनका उहेश्य या जिनसे आशंका हो कि प्राकृतिक पर्या- . 
वरण को इस प्रकार की क्षति होगी और उससे आबादी के स्वास्थ्य या उत्तर- 
जीविता पर विपरीत प्रभाव पडेगा । 

2, प्रतिहिसा के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण के विरुद्ध आक्रमण मना है। 


4... विरोधी कार्यों के लिए पर्यावरण को प्रभाबित करने की विधियों को छोटी 
सूचो पर कार्य-पत्र (जनेवा के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में 8 अगस्त, 975 को 
स्वेडन द्वारा प्रस्तुत कार्य पत्र से उद्धृत प्रलझेल ((॥)|465) | 
विरोधी कार्यों के लिये पर्यावरण को प्रभावित करने की अधिक महत्वपृर्ण 
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विधियों की एक छोटी सूची तैयार करने के लिए, तीन कारकों को : 

]. मूलभूत तकनीकी परिघटना को बिना व्यय की परवाह किये, प्राप्त करने 
की संभावना, 

2. पर्यावरण को संकट, 

3. युद्ध के साधन के रूप में मूल्य कनाडा के कार्यपत्र 000)/463 के अंतिम 
भाग की सारणी में दी गई विधियों पर प्रयोग किया गया । इस त्रिकारकीय विरले- 
घण के फलस्वरूप, इनमें से नौ विधियों का इस लेख के लिए त्रिरस्कार कर दिया 
गया । बाकी दस दो वर्गों में बंट गये, जैसा कि नीचे दिया गया है। वर्ग 'ब में दी 
गई विधियों का महत्व वर्ग 'अ' में दी गई विधियों की अपेक्षा काफी अधिक विवा- 
दास्पद है। पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 'अ' व में दी गई विधियों 
में से भी कुछ विवादास्पद हैं। अतएव अभी और विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्य- 
कता है, जिनमें यहां दिये गये तीन कारकों के अतिरिक्त अन्य कारक भी हों :-- 
अ' भंंभाओं का संचालन 

हिमधावों और भूस्खलनों का निर्माण 

स्थायी तुषार भूमि का आपरिवतं न 

नदियों का दिक्‍्परिवतंन और प्रदूषण और बांधों को नष्ट करना 

वर्षा और हिम उत्पन्न करना 
'ब' वनस्पति का जलाना 

कुहरा और बादल निर्माण करना 

ओलों का निर्माण 

जलवायु का आपरिवतंन 

तड़ित का नियंत्रण 
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शब्दावली 


अ तःउष्णकटिबंधीय वाताग्र : उत्तरी और दक्षिणी गोलाधों के व्यापारिक पवनों 
के बीच की काल्पनिक सीमा रेखा । 

अस्थिरता; किसी मौसम वैज्ञानिक परिघटना की अस्थिरता का सर्वोत्तम वर्णन एक 
उदाहरण द्वारा दिया जा सकता है। कल्पना कौजिये कि वायु का एक आयतन किसी 
पर्वत से गुजरते हुए ऊपर उठ रहा है। एक स्तर तक उठने के बाद यदि वायु चारों 
ओर से घिरी हवा से कम घतत्व की है, तो इस पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल 
कार्यकर होगा । फलस्वरूप पहले से ऊपर उठती हुई वायु का ऊपर की ओर त्वरण 
होगा । ऐसी दशा में वायुमंडल को अस्थिर कहते हैं ओर कहा जाता है कि वहां के 
वायुमंडलीय तंत्र में अस्थिरता है । 

ऐल्बिडो: पृथ्वी के चतुदिक के वायुमंडलीय आवरण के शीषं पर गिरने वाली सोर 
ऊर्जा का काफी भाग वायु के अणुओं, मेधों, धूल, पृष्ठ आदि से पुन: बाह्य आकाश 
में परावतित हो जाता है। इस प्रकार परावतित अंश पृथ्वी का ऐल्बिडो या भू- 
मंडलीय ऐल्बिडो कहलाता है । पृथ्वी के भिन्‍न-भिन्‍न भागों से विकिरण की भिन्‍न- 
भिन्‍न मात्रा परावतित होती है, अतएव पृथ्वी के पृष्ठ के किसी भाग के संदर्भ में 
हम स्थानीय ऐल्बिडो की बात भी कह सकते हैं । 

कपासी: ये साधारणतया व्यष्टिगत मेघ होते हैं जिनकी आक्ृति उठे हुए टीले या 
गम्बद की तरह होती है और ऊपरी भाग सफ़ेद गोभी के फल जैसे दिखाई पड़ते 
हैं। जब कपासी मेघ ब॒हदाका र हो जाता है तो इसका नाम कपासी संकुल हो जाता 
है और जब इससे वर्षा होने लगती है तब इसे कपाप्ती वर्षा कहते हैं। ऐसे मेघ से 
बहुधा तड़ित और मेघगरजेन उत्पन्न होता है अतएव इसे कभी-कभी “तड़ित झंझा' 
कहते हैं । 

क्षोभ मं डलः यह वायु मंडल का निचला भाग होता है जहां ऊंचाई के साथ ताप घटता 
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हैं। क्षोम मंडल को ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। यह मध्य और उच्च 
अक्षांशों में ] कि.मी. और निम्न अक्षांशों में 6 कि.मी. ऊंचाई पर होता है । 

गुप्त ऊष्मा: समुद्र से जलवाष्प के वाष्पन के दौरान वायु द्वारा शोषित ऊर्जा । 

ग्रीन-हाउस प्रभाव: दीघं तरंग विकिरण जो पृथ्वी से बाह्य आकाश में मुंचित होता है 
इसको क्रमिक वायुमंडलीय स्तरों द्वारा पुन: पृष्ठ की ओर परावरतित कर दिया 
जाता है। दीघं तरंगों को इस प्रकार रोकने को ग्रीन-हाउस प्रभाव कठते हैं । 

चक्रवात: निम्न वायुमंडलीय दाब का केन्द्र | चक्रवात के चारों ओर वात का प्रवाह 
उत्तरी गोलाध॑ में वामाव् और दक्षिणी गोलाध॑ में दक्षिणावतं होता हैं। वाताग्री 
चक्रवात 'अवदाब' कहलाता है । 

जलवाधु: किसी स्थान के वर्ष भर या वर्षों के मौसम का कुल योगफल है। किसी क्षेत्र 
के विभिन्‍न स्थानों की. जलवायु का औसत निकाल कर इस परिभाषा का विस्तार 
क्षेत्र की जलवायु के लिये किया जा सकता है। जलवायु के अर्थात्‌ दीघंका लिक 
पक्षों और मौसम वैज्ञानिक प्रक्रमों के कुल प्र भाव के अध्ययन को जलवायु विज्ञान 
कहते हैं । इसका संबंध स्थानीयत, या पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्रों के ऊपर वायुमंडल 
में घटित विभिन्‍न दशाओं और उन सभी बातों से है जो अक्सर या कभी-कभी 
वायुमंडल की दशा को प्रभावित करतो हैं। 

टारनेडो: एक वायुसंहति होती है जो तड़ित भांभा से भूमि तक फंले हुए संकरेकीप, 
सिलिडर या रज्जू की तरह दिखाई पड़ता है। दृश्य कीप उन जल बिन्दुकों से बनते 
हैं जो कीप में द्रवण से बनते हैं । प्रारूपी टारनेडो का व्यास कुछ सौ मीटरों से कम 
हो होता हे पर पत्रन की गति 50 मीटर प्रति सेकंड से भी ऊंची होती है। 

डाण्लर रेडार: मोसम आपरिवतंन में प्रयोग किया जाने वाला एक नवीन शक्तिशाली 
औजार है । पारंपरिक रेडार लक्ष्य की अवस्थिति और आकार को मापता है, जब 
कि डाप्लर रेडार रेडार सेट की ओर आने वाले या इससे दूर जाने वाले लक्ष्य की 
चाल मापता है। डाप्लर तंत्र लक्ष्य की गति से रेडार तरंगों की आवृति में हुए 
परिवतंन को मापकर इस चाल की गणना करता है । 

पक्षाभ मेघ: मुख्य रूप से बफं के क्रिस्टलों से बने होते हैं और उच्च तुंगता पर श्वेत 
कोमल तंतुओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जब पक्षाभ मेघ द्वारा आकाश का एक 
बडा भाग द्वेताभ, रेशेंदार या चिकने आवरण से ढका होता है तब इसे पक्षान 
स्तरों कहते हैं। मेघ के अनेक टुकड़ों से बने और दानों या लहरों की भांएि प्रतीत 
होने वाले मेघ के उच्च स्तर को जिस पर सूर्यास्त के समय कभी-कभी दर्शनीय 
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लालिमा छायी रहती है, तब उन्हें पक्षाभ कपासी कहते हैं । 

पर्वतकृत वर्षा: जब आद्रंवायु संहति पंत श्वृंखला जैसी किसी रुकावट से टकराने पर 
ऊपर उठे तब वर्षा, हिम या ओला का गिरना । 

प्रतिचक्रवात: उच्च वायुमंडलीय दाव का केन्द्र | प्रतिचक्रवात के चारों ओर वायु का 
प्रवाह उत्तरी अधंगोलाघं में दक्षिणावतं और दक्षिणी गोलाघ॑ में वामावर्त होता है 

प्रभंजन: अटलांटिक और पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधी य 
चक्रवातों को कहते हैं जिनकी अधिकतम वात चाल 20 कि.मी. प्रति घंटे से 
अधिक होती है। प्ररूपी प्रभंजन लगभग वतुलभश्रमिल होता है और कई दिनों तक 
विद्यमान रहता है। 

भू-तुल्यकाली उपग्रह : 36000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी कक्षा पृथ्वी के धूर्णन 
की तुल्यकाली होती है ताकि यह पृष्ठ के विशिष्ट ब्रिन्दु के ऊपर मंडराता रहे । 

मादइफ्रान : अति अल्प दूरियों को मापने का मानक । यह मीटर का दस लाखवां भाग 
होता है। मौसम का तात्पयं किसी विशिष्ट स्थान और समय पर वायुमंडलीय 
दशाओं के समुच्चय से है। यह वायुमंडल की तात्क्षणिक अवस्था है, विशेषकर इसके 
उन तत्वों को जिनका जीवधारियों पर सीधा प्रभाव होता है। इसकी परिभाषा का 
विस्तार कर इसके अंतगंत सूर्य से निकले विकिरण तथा आकाश के प्रति वायुमंडल 
की दशा के अंदर, अनावरण लाया जा सकता है। 

रेडार: 'रेडियो एड्स-ट्‌ डिटेक्शन ऐंड रेंजिग' का सूक्ष्म रूप है। इसमें प्रेषित्र, ग्राही, 
ऐंटेना और सूचक होते हैं। रेडार सेट अपने प्रेषित्र से ऐंटेना के जरिये ऊर्जा के 
एक स्पंद को वैद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में लक्ष्य की ओर आकाश में भेजता है 
और इसका एक अल्प अंश बाद में परावतित ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है। यदि 
स्पंदन की गति और भेजने तथा प्राप्त करने के बीच की अवधि ज्ञात हो तो लक्ष्य 
की दूरी की गणना की जा सकती है। लक्ष्य विमान, चक्रवात या टारनेडो हो 
सकता है। 

वर्षण: मेघ या वायुमं डल स्थित आद्रंता का वर्षा, ओला या हिम आदि में द्रवण । 

बाताप्र: गर्म ओर ठंडी वायु संहतियों के बीच की तीक्षण सीमायें। जब भिन्न-भिन्न 
किस्म की इस प्रकार की वायु एक दूसरे से टकराती हैं तब वे आसानी से नहीं मिल 
जातीं। इसके विपरीत ठंडी हवायें गर्म के नीचे सरक जाती हैं और उनके बीच 
संक्रमण जोन विकसित हो जाता है । 

विकिरण शेष : पृथ्वी का विकिरण शेष पृथ्वी द्वारा अवशोषित विकिरण और इसके 
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द्वारा उत्सजित विकिरण का औसत अंतर होता है । 

व्यत्कमण: कभी-कभी, जंसे मेघ रहित स्वच्छ रात्रि मे, ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता 
जाता है। जिस प्रक्रम से ऐसा होता है उसे ताप व्युत्क्रमण कहते हैं। जिस दर से 
ताप में ऊंचाई के साथ परिवतंन होता है उसे ह्ास दर कहते है । 

संवेद्य ऊष्मा: वायुमंडल में वायु के अणुओ की गति से निरूपित ऊर्जा जिसे वायु के 
ताप से मापा जाता है । 

समताप मंडल: वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां ताप स्थिर रहता है या ऊंचाई के साथ 
बहुत केम बढ़ता है। यह साधारणतया जमीन से 0 से 55 कि. मी. ऊपर होता 
है। यह ओजोन स्तर (50-55 कि. मी.) के ऊपर तक फंला रहता है। 

सुदूर संबेदी तंत्र: इसकी सहायता से पृष्ठ के निकट या इसके अंदर स्थित वस्तुओं को 
पृष्ठ के ऊपर विमान, हैलिकाप्टर, बैलून, उपग्रह आदि द्वारा दूर से मापकर संसूचित 
किया जा सकता है । 

सूक्ष्मतंरग विकिरण: अत्यंत गर्म पिंड, ज॑ंसे सूर्य से विकिरित अधिकांश ऊर्जा अति 
सूक्ष्म वैद्युत चुम्ब्रकीय तरंगों के रूप में होती है। लगभग कुल ऊर्जा श॒न्य के निकट 
से 4 या 5 माइक्रान तक के बीच के तरंग द॑घ्यं की होती है। अधिकतम उत्सर्जन 
दृश्य तरंग दैध्यं में लगभग 04 माइक्रान के बेंगनी से 077 माइक्रान के लाल तक 
होता है। दृश्य से बड़े तरंगर्देषध्यों को अवरक्त कहते हैं (0-7 माइक्रान से लगभग 
]00 माइक्रान तक) । दृश्य बेंगनी से छोटे तरंग देध्यों से पराबेंगनी विकिरण का 
बोध होता है । 

सूर्यकलंक: सूर्य की सतह पर काले स्थल या क्षेत्र जिनका ताप लगभग 4000"८ 
होता है। ये कभी-कभी नंगी आंखों से सूर्यास्त के समय दिखाई पड़ते हैं या जब सूर्य 
को गहरे धुंध या कुहरे से बीच से देखा जाता है । ये अनियमित अवधि पर, जो 
लगभग ] बषं की होती है, दिखाई पड़ते हैं । 

सौर नियतांक: वायुमंडलीय अवशोषण द्वारा प्रभावित होने के पूर्व पृथ्वी की दूरी पर 
सूर्य के किरण पुंज की माध्यतीब्रता । 

स्‍्तरो मेघ: ये एक या दो किलोमीटर ऊंचाई के नीचे चपटे स्तरों में धूसर एक समान 
चादरों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। 3-4 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मध्य 
कपासी कहलाते हैं। स्तरित भेघ जिससे वर्षा या हिमपात होता है वर्षा स्तरों 
कहलाता है। यदि कपासी मेघ स्वयं स्तरों में व्यवस्थित होते हैं तो वे ऊंचाई के 
आधार पर स्तरी कपासो या मध्य कपासी कहलाते है। 
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कप्यूटर 20, 33, 45, 46, 53, 54, 64, 
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कपासी मेघ 47, 64, 80 

करकापात आपरिवतंन 3], 32, 37 

कानूनी रक्षोपाय 33 

कार्बन डाइ-आक्साइड संकेट्रन 36, 00 


कुलकर्णी, आर. एन, 88 

करोशिवा 73, 74 

क्रस्‍्टन, सिनेटर एलन 0 

गल्फ स्ट्रीम 73 

गेंट्री संसिल 66 
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ज्वारीय तरंग 4, 35, 38, 75 
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22, 39 
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तड़ित आपरिवतंन 3), 38 

तडित भंभा 9, 28 

तंत्रीय प्रतिरूपण 20, 43, 44 

दास, पी. के. !4 

प्र वीय बफफंटोपी 34, 36, 73, 80-86 

निकसन-ब्रजनेव समभोता 38 

निरस्त्रीकरण समिति 39, 4] 
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नौसैनिक आधार 07 

पक्षाभ मेघ 47, 8 
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99, 3 

पनड्ब्बी नाशक शस्त्र 00 

'पॉप-आई' आपरेशन 43 


पनामा इस्थमस 35, 74, 78 
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इंटरमीडियरी कामपट्रियाट 9, 59 
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नाइल ब्लू 02, 59 
पेचो रा 60 
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बरिंग वांध 23, 35, 36, 78, 84, 59 
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पवंतीय वर्षण 33, 47, 82 
पाइरोटेकनिक उत्पादक 55, 66 
पांट, लोवेल 92 
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पृष्ठीप आपरिवतंन 27, 78 
पेंटागन पेपसे 8, १ 
पैटरसन, डा. एस. 7 
पेल, सिनेटर क्लेबोन ]0, 37, 68 
प्रतिचक्रवात 9, 22, 82 
प्रदूषण, जलवायु पर प्रभाव 2, 80, 89-9] 
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अक्षि 32, 6], 63, 65 
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डाइएन 5 

डे बाई 6, 59 
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फ्लोर 59 

बेट्सी 5, 59 
ब्यूलोह 65 

प्रारूप उपसंधि 27, 72 


फास्टर, जान. एस. 0 
फ्लोरिडा प्रयोग 58 


बर्फ के क्रिस्टल 48 

गतिक 57 

चुनाव 45 

पाइरोटक्नीक 55, 56 

अामिका 3!, 70 

विस्तृत प्रभाव 95 

स्वसंस्फ्र उत्पादक 55, 56 

शष्क बर्फ 4, 48 

सिल्वर आयोडाइड 4, 48, 56, 63-94 
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भूकंप आपरिवतंन 4, 28, 35, 39, 77, 78 


मध्यम पमाना तंत्र 9 
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महासागर 7]-79 
आपरिवतंन 38 
कोमल स्थल' 73 
तापस्थापक के रूप में 7] 
घारायें 73, 82 
'माइटी माउस' प्रक्षेपास्त्र 00 
मानसून , 3, 96 
मिटि ओट्रान 68 
मुसान-- 73, प्रयोग 03 
मेघ आपरिवतेन 37, 46, 48 
कपासी 47, 64, 80 
बक्षाभ 47, 8] 
विलयन 57 
स्तरी 47, 83 
मंक्डोनोल्ड, जी. जे. एफ. 7, 8, 26, 28, !2 
मेकनाटन, जान 9 
मौसम तंत्र में अस्थिरतायें 29-34, 80 
मौसम तंत्र में कोमल स्थल 26, 3], 73, 74 
मोसम पूर्वानुमान 45 
मौसम शास्त्रों से रक्षोपाय 33-]4] 
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रेडार 45, 5], 64, 8 
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लैगम्योर, डा. इविग 4, 6 
वेनोन्मूलन 2] 


94 अनुक्रमणिका 


बाताग्र 60, 82 
वाताग्रो वर्षण 47 
वाशिंगटन पोस्ट 8, 9 
विकिरण शेष 7, 8, 82 
विल्सन, ए. आई. 85 
विस्तृत स्थान-काल प्र भाव 95, 96 
विश्व मौसम निरीक्षण 
(वल्ड वेदर वाच) 53, 36 
विद्वव मौप्तम विज्ञान संगठन 
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जेशन ) 33, 36 
शेफर, विसेंट जे. 3, 4, 50 
समताप मंडल 36, 87-90, 83 
समतावाद ]5, 2], 22, 28 
सीमित युद्ध 3-8 
संयुक्त राज्य अमेरिका 
आर्मी सिगनल कोर 4 
नौ सेनिक अनुसंधान कार्यालय 4 
नौसनिक शस्त्र केंद्र 355, 57 
पर्यावरणीय गुणवत्ता परिषद्‌ 8 
मौसम ब्यूरो 4 
रक्षा विभाग 5, 6, 8, 3 
संयुक्त राष्ट्र संगठन 07, 2, 22, 26, 


27, 33-42 
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणी प्रोग्राम (यू. एन. 
ई. पी.) 37-40 
संवहन वर्षण 47 
संवेदी उष्मा 8], 83 
सांड संयंत्र 49 
सुदुर संवेदन 45, 5, 83 
सुनामी (ज्वारीय तरंग देशें) 
सुब्नह्मण्यम, सी. 37, 67 
सूखा शस्त्र 5, ]3, 3], 92-08 
सूर्य कलंक चक्र 2), 22, 83 
सूर्य ग्रहण 2। 
सेशेल्स द्वीप समूह 97 
सैंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी 0, ], 92 
सम ($8॥) प्रक्षेपास्त्र 0 
सौर नियतांक 7, 83 
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दीघे तरंग 6, 7 
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हिम युग 72, 74, 75, 84 
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